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भूमिका 


आधुनिक थुग के प्रज॑-भाषा के स्वृश्रेछ कवि स्व० श्री वावू जगन्नाथदास जी 
रत्नारर के कांव्य-्परथों और कविताओं फा यह सम्रह दिंदी-पाठकों के सामने रखा 
जाता है। यद्यवि रत्नाकर जी ने गय में भी बहुत से लेस भादि लिखे थे और ऐसे 
लेख भी लिप थे जिनके कारण दिंदी-सघार में आंदरोज़न सा मच गया था, ते! भो 
इसमे सदेद नहीं कि सताकर जी वविद्दी थे और बहुत ऊँचे दरजे के कप्रि ये। 
उनका सारा महत्त्व कवि के नाते ही था और इसी लिए इस सप्रदह में उनके सब 
फाव्य और कपिताएँ ही रखी गई हैं। आशा है, रत्वाकर जी की कृतियों का 
यह संभह--र्ताकर जी का यह्‌ सर्बस्व-दिदो-संसार में उचित आदर और 
सम्मान प्राप्त करेगा | 
रनाकर जी की सबसे प्राचौन्र फविता-पुस्तक “हिंडोला” है। यह प्रवघ-क्ाव्य 
और पहले पहल सबत्‌ १९५९ में प्रकाशित हुआ था। दो तीन वर्ष बाद 
रत्नाकर जी ने इसका सशोधन किया था और स्थान स्थान पर इसमें कुछ पाठ-भेद 
भी किया था। आपकी दूसरी रचना “समालोचनादर्श” है जे भमुवाद है, और 
नागरीजचारिणी पत्रिका के प्रथम बर्ष के प्रथम अऊ में प्रकाशित हुआ था। 
इसके उपरांत आपने “दरिश्यद्र” नाम का एक छोटा काव्य लिसा था ज्ो सबसे 
पहले काशी-नागरी-अचारिणी समा-द्वारा प्रकाशित "भापासास्समह” नामक पाठ्य- 
पुस्तक में छपा था। इस थोच में आपने “कल-काशी” नामक एक काव्य फी 
रचना आरभ को थो जिसमें काशी का वर्णन था। पर हुस है क्लि उसे आप 
समाप्त म कर सके और वह अ्रधूया ह्वी रद गया। यहाँ तक फि उसे प्लविम छुद की 
चौथी पक्ति भी नहीं लिसी गई | आप समय समय पर “डद्धव-शतक” को मी रचना 
करते चलते थे और उसके बहुत से छुँद आपने रच भी डाले थे, पर उनकी 
संख्या सौ से छुझ्न॒ कम द्वी थी कि उसको कापी आपके यहाँ से चोरो हे गई। 
उसमें के बहुत से छ॒द तो आपने अपनी स्थृति की सहायता से ही फिर से लिख 
डाले और शेप छों की पूर्ति फिर से नये सिरे से को) यह प्रथ' प्रयाग फे 
रसिफ-मडल-द्वाया प्रकाशित हुआ है। इसके उपरांत श्रीमती सहारानी अयोध्या , 
क्षो प्रेरणा से आपने अपने सुप्रसिद्ध काव्य “गगावतरण” की रचना आरंभ की । 
यह शगावतरण पूरा हे। जाने पर प्रयाग के इडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ और 
इसके लिए आपके प्रयाग की हिदुस्तानी एकेडेशे से ५००) पुरस्कार मिला था। 
रत्नाकर जो का विचार था कि एक रत्नाट्रक लिफा जाथ जिसमे १४ अप्टक 
हैं। और ८-८ कविताओं के देवाप्टक और वीराष्टड भी लिखे जायें। पर इन 
अष्टकों का आप वहुत ही थोडा काम कर सके थे और इस सबंध की आपको 
इच्छा काल के कुटिल प्रह्मर के कारण पूरी न हो सकी। प्रत्येक अष्टक फे 
जितने छंद आप लिख सऊे थे, उतने ही छंद उन्हीं अधष्टक-नामा के शीर्षक में 
इस सम्रह में दिये गये हैं। शत में आपके फुटकर छदों का संम्रह है। जिन 
रचनाओं का रोले ज्ञात हो सका, उनके साथ वह काल दे दियो गया है, शेष छा 
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अध्यात होने के कारण छोड दिया गया है। रत्लाकर जी के यहाँ इधर-उधर 
बिखरी हुई जो सामग्री प्राप्त हो सकी, उसी फे आधार पर यद्द फुटकर संप्रह प्रस्तुत 
फिया गया है। संमव है कि इनके अतिरिक्त और भी बहुत से छेद आदि हों जो 
था ते लिखे न गये हों 'मैर या हनें। न मिले हों) जिन सन्ननों के पास ऐसे धंद 
भादि हों जो इस समह में नझाये हों, वे यदि क्ृपापृवेक वे छद आदि मे 
लिख भेजें तो इस संप्रद के आगामी संस्करण में धनफा समुचित सदुपयोग 
किया जायगा। 

स्लाकर जी की जो कृतियाँ इस संप्रद में संगृदीत हैं, इतके अतिरिक्त उनकी 
और दो बहुत घडी औैर सयसे अधिक महत्त्व की क्ृतियाँ हैं। इनमें से पहली कृति 
धबिद्यारी-रल्लाकर” है जो बिद्वारी-सतसई की सबसे बडी और सबसे उत्करए तथा 
बहुमूल्य टीफा है। पर वह कृति इस संग्रह में नहीं ली गई है और इसका मुए्य 
कारण यही है कि वह टीका दै--राकर जी की स्वतम था मौलिफ कृति महीं। 
दूसरी और इससे भी घड़ी तथा चिरस्थायी कृति “सूर-सुपमा” है। र्माकर जी 
ने बहुत दिनों तक बहुत अधिक परिश्रम करके और अपने पास फा बहुत सा धन 
व्यय फरके सूर-सागर फा संग्रह और संपादन किया धा। वह काये झाप 
पूरा नहीं फर सऊे थे और उसका गेवल तीन चतुधाश करके [हो स्वर्गवासी है गये 
थे | जितना अंश आपने ठीक किया था, उसमें भी अभी कुछ काम थाकी था। इस 
संबंध में उन्होंने जो छुछ् काम किया था और जो सामग्री आदि एकत्र की थी, 
बह सब उसे सुयेग्य पुर भ्रीयुकत राधाकृष्णदास जी ने काशीनागरी-पचारिणी सभा 
के समर्पित कर दी और भव सभा उसे ठीक करके उसके प्रकाशन फ्री व्यवस्था 
कर रही है। 'आशा है, बहुत शीघ्र इसका प्रकाशन आरमभ द्वी जायगा और 
“स्वाकर” का यद सबसे बड़ा रत्न हिंदी संत्तार के अपने प्रकाश से चकित और 
वित्मित फर देगा । 

रत्नाकर जी के इस प्रथम वारपिक श्राद्ध के अवसर पर उनके ४० थर्ष पुराने 
मित्र की यह श्रद्धांजलि उनको स्वर्गीय झात्मा के सुख और शांति के लिए परम 
आदर भर स्नेहपूवंक समर्पित है। आशा है, इससे दिंदीओमियों का ययेष्ट 
सनेरजत और उपकार द्वागा और अमर रत्नाकर को कोर्ति सदा स्थायी तया 
अज्षुण्ण बनी रहेगो। एवमसखु। 
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प्रस्तावना 


विगत वर्ष इन्हों दिनों जब “रत्नाकर” जी के स्वास्थ्यनसमायार बिद। 
प्रतीक्षा करते हुए दरिद्यर से उनके स्वर्गवासी होने का तार मिला, तब ममहित 
दोकर भी एक ज्णिकर फत्पता के प्रकाश में हमने देसा कि हसारे कपिमितर के 
निधन से हरिद्वार फा रूद्रिवधन छूट गया है मर गंयावतरण फ्री पंक्ति--/करि 
हरिद्वार कौ अति सुगम हार अगम हरिलोक फौ” सार्थक हो गई है। रस्नाऋर 
में हरि का निवास कह्दा जाग है। हो उम्रझ्े छ्वार पर जगप्नाथदास फी यह 
सदूगति स्वाभाविक ही हुईं। “भाव छुमाव अनस आलसहू” नांम लेते ही जब 
दिशाएँ मंगलभयी हो जाती हैं, तय र॒त्तनाऊर ज़ी को यद सिद्धि सुलभ ही सममन्‍ी 
चाहिए। नास्तिकता और मवीनता के इस अप्रगामी युग में यह फवि जिस 
आशा और विश्वास के साथ पुरानों द्वी तानें छेड़ने में लगा रहा, उसका 
भरतिफल इपे अबरय ही फ्िलेणा) इसने इसके पहले के सुने, पर भूलछते हुए, 
गानें फिर से गाकर सुनाए, पिद्वली याद दिलायी और इमारे विस्तृत रबर फा 
सधान किया । इसका यह पुरस्कार कम नहीं है। यह काशीयासों रलाऊर 
पुरातन प्रजजीपन की स्वच्छ भावनाघारा में स्नात, एकाघार में भाषा और 
काज्य-शासत्र का पढ़ित, कलाबिदू और भक्त हो गयां है। अपने कतिपय श्रेष्ठ 
सहयोगियों औैर समकालीनों में, जे भजभापान्सादित्य का शृंगार फर रहे थे, 
रतनाकर की विशिष्ट मर्यादा भाननी पड़ेगी। भारतेंदु हरिश्चद्र में अधिक 
प्रतिभा थो; किठु उन्हें अवसर न मिल्ा। कब्रित्न सत्यनारायण अधिक ऊँचे 
दरने के भावुक और गायक थे; कितु उनका न ठो इतना अष्ययन था और 
न उनमे इतनी फल्ा-कुशल्तता थी। श्रीधर पाठक पजमापा से अधिक सड़ी 
बोली के ही आचार्य हुए। बर्ताव भैर जीवित कवियों में कोई ऐसा नहीं जो 
आजीवन इनकी घाक न मानता रहा हो। विक्रम की बीसवीं शताब्दी अब 
समाप्त दो रही है। अतः जब आगामी शताब्दी के भारंभ में पुराने फवियों 
और उनकी कृतियों की जाँच-पड़ताल की जायगो, तब रनाकर के इस लेन में 
शौषे स्थान देते हुए, आशा है, किसी के! कुछ भी असमंजस न होगी। 
परत यह शीर्ष स्थान नवीन आसाद-विर्भाण का पुररछर नहीं है, 
केवल पुरानी पच्चोकारी का पारिश्रमिक है ! धुरावन और नूतन का यह झतर 
समझ लेना ही रत्वाकर का थयार्थ मूल्य आँकना होगा। 
प्जभाषा भाषा तो भाषा ही है, चाहे बह प्ज हो या खड्टी बोली। 
कवि को अभिव्यक्ति के लिए हर एक भाषा उपयुक्त हो सकती 
है। वहते। साधन मात्र है, साध्य नहीं। इस प्रकार कौ बिवेचना वे ही फर 
सफते हैं, जो यह परिचय नहीं रखते कि भाषाओं को भो आत्मा होती है। 
अथवा उनके जीवन को भी एक गति दादी है। अत्येक भाषा को प्रगति का एक 
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क्रम होता है जो सूदम दृष्टि से दैथा जा सकता है। भाषा पेवल हमारे 
भावों तथा विचारों को धाइन नहीं है जो ठोंक पीट फर सब समय फाम में लाई 
जा सफे। उसऊा एक स्पतत व्यक्तिव और यातायरण भो दोता है। दृमारी 
ही घरह उसकी भो शक्ति; इच्छा और संक्कार दवोते हें। समय के परिवर्ननशील 
पटल पर उसकी भी अनेऊ प्रकार की आक्रतियां बनती रहती हें। उन्हें पदचानना 
कविजनों के लिए उपयेगी दी नहीं, आवश्यवा भी है। जो प्जभाषा भक्तों 
की भावनाओं से भर कर रीति-कवियों को साज सज्चा से घटफीलो दो रही है, 
उसके साथ आलाप करनाया सो किसी बड़े फलाभिज्ष का ही काम है और 
या किसी निपट अनाड़ी का ही। नो भाषा अपनी सपूर्ण श्रौढ प्रतिभा और 
देशब्यापी अभाव के रहते हुए भी अपनी दी परिचारिका संडी बोली को अपना 
सौभाग्य सांप कर बिवश पडी हैे।, उस मानिनों को सात्वता देने के लिए उसके 
किसी अनन्य प्रेमी फी दी आवश्यकता दवोगी। प्रेत की यह सभ्य सुदरी जब 
प्रामीण और अमुपयोगो कही जां रही हो, तथ उप्तक रोपदीप्व भुफत के 
अभश्रु मुक्ताश्रों को सँभालने के लिए बहुत कड़ी सहानुभूति आपेक्षित है। 
जो लोग भाषाओं का यद परिवर्तित परिस्थिति नहीं सममते, वे सच्चे 
धथे में कविता रसिक नहीं कद्दे जा सकते। उनके लिए घो सभी भाषाएं सभी 
सेपों और सब कामों म लगाई जा सकती है। परतु बास्तय में भाषा के 
प्रति यद्द बहुत ही नि्देय व्ययद्वार है। बहुत दिन नहीं हुए जब दिंदी की एक 
पुरतक में पढा था कि--मजम्गपा आर खडी बोली में कोई भतर नहीं है। दोनों 
ही हिंदी हें। दोनों के। मिला जुला कर व्यवद्यर फरना ही हिंदी की सच्ची 
सेचा है। इनका प्रथक्‌ अध्तित्व न मानना ही इनका कंगडा दूर करना है।! 
आदि। इसके लेसक महोदय अपने के ब्रजभाषा का समर्थेऊ और उपफ्ारी 
मानते हैं और उन्दोंते अपनी कविता पुस्तक की भूमिका में ये बातें लिसी हें। 
उनकी पद्म रचनाएँ पढ़ने पर विदित हुआ कि उन्होंने खिचडी भाषा लिपकर 
अपनी भूमिका वा थरितार्य भी किया है। परिषय मो उन्‍होंने कुछ वए और 
कुछ पुराने चुनकर अपना सिद्धात सालद आने सार्थक करने का प्रयास किया 
है। पर हमारे देसने में उनफो यद्द सारी चेष्टा व्यर्थ दवा गई है। उनकी कविता 
में न तो अजभापा का उन्नन शब्द सौंदर्य है और न उसकी घिर दिस को 
अधभ्यम्त भगिमाएं। उनको सझे बाली भी मानों शिध्िल द्योकर लेटे 
लेटे चलना चाहदी हो। जब रचना में रस ही नहों आया, तब उससे 
कया लाभ 4 
... “हम यह नहीं कहते कि ज्तभाषा फा उय्रदद्दार नए विषयों के बर्णन 
में फ़िया हीं नहीं जा सकता, परंतु इसके लिए प्रचुर अतिभा चाहिए। भारतेंदु 
हरिश्चंद्र का छेडकर प्रतभाषा के और किसी उपासक के! इस युग में बह 
पतिभा कदाचित्‌ हो मिली हो | अंगरेजी शिक्षा के प्रचार और अँगरेजी कविता 
के अध्ययन अभ्यास से खडी बोली चैतन्य गति से दमारे हृदय चुराकर चल रददी 
है।+ पर घतभाषा को चंद सौभाग्य न मिल सका। यद्यपि नवलता ही जगत 
फेआहांद फा द्ेतु है, परंतु पुरानी कलाएँ भो चिस्तन आनंद को विपय 
चना रहती हैं । यदि जनता को परिवर्तित रुचि के कारण घजभाषा समय का 
साथ देने में समय हो अथवा यदि कोई ऐसा कवि नदयोजो अपनी अपूर्स 


( है) 
क्षमता से उसका नवीन रूप-विन्यास करके उसे आधुनिक जीवन फी सहचरी 
बना सके, तो भी (उसके लिए अपनी पूर्चे-सचित कांवि सुरक्षित रसने में केई 
थाधा नहीं है । यदि प्रज़भाषा केवल सध्यकालीन विपयों और भावों की व्यज्ञना 
के लिए द्वी उपयुक्त मान ली जाय तो भी बह स्थायी और स्मरणोय छोगी। 
यदि बोलचाल की भाषा-फा पद भदण करके सड्ी धोली जन साधारण को 
आकर्षित कर रहो है तो शताब्दियों तक देश की आत्मा की रक्ता और उन्नति 
करनेवालो ब्रजभाषा अपनी वतंमान स्थिरता में भी सम्राक्षी के पद्‌ का गौरव 
चढ़ा रही है । 

तात्पय यह कि यदि भाषा के रकभाव के न समझकर बेसुरी तान छेडनेवालों 
के छोड दिया जाय तो भी साहिल्य के पढितों में इस समय अज़मापा विपयक 
दो विशेष विचार फैल रहे हैं। एफ तो यह कि त्जभापा अब भी नवीन जीवन 
के उपयुक्त बनाई ज्ञा सकती है और नव्य संदेश सुना सकती है। दूसरा 
यह कि वह अपनी विगत शोभा के ही संवारकर अपनी अभीष्ट-सिद्धि कर 
सकक्‍तो है । उसे नवीन विषयों की ओर कराने में कोई लाभ नहीं है। यह भी 
वैसा ही मतभेद है---जैसा प्राचीन अजत की चित्र-विद्या के सर्वध में है। एक 
ओर तो चगाल के कलाबिदू उसे नवीन उपकरणों मे अयुक्त फरते हैँ और दूसरी 
ओर छुछ लेोग इस मिश्रण का विरोध करते हैं। वस्तुतः यद्द भाषा के स्थिर 
सौंदिय और चलित सौंदर्य का बिवाद है। बहुतों की यद्द ऐपणा द्वोती है' कि 
हमारी प्राचीन परिचिता इसारे दैनिक जीवन में सदैव साथ रहे; पर बहुतों 
के उसे यदद्‌ कध्ट देना इष्ट नहीं द्योता। वे उसकी केवल स्मृत्ति ही रक्षित रसना 
चाइते हैं । इस उदाहरण पर यह धआक्षेप किया ज्य प्कतवा है कि प्जभाषा 
हमारी भाचीन परिचिता ही नहां है; वद तो आज भीज्रज में बोलो-चाली जातो 
है। परतु यहाँदम साहित्यिक क्जमापा की वात फद्द रहे हैं जो शत्ताब्दियों 
की पुरानी है. और खड़ी घोली के नवोन उत्थान की तुलना में प्राचीन द्वी 
कही जायगी । हम उस प्रज़भाषा क्री चर्चा फर रहे हैं जो सारे उत्तर भारत 
पर एक-छप्त शासन कर चुकी है और देश के ओर-छे।र तक अपनी कीर्ति-कोमुदी 
का प्रसार कर चुकी है। यहाँ श्रज् की प्रादेशिक बोली से हमारा अभिप्राय 
नहीं है। अस्तु इन द्विविध मर्तों में से र्लाकर जो दूसरे मत के अवलची थे। 
यद्यपि आरमिक जीवन में उन्होंने अगरेज कवि फेप के “समालाचनादशें? के 
बअजभाषा-पद्य में अवत्तरित करने की चेप्टा को थी, कितु अपनी शेप रचनाओं में 

उन्होंने ठोक ठोक मज को काव्य-कला का दी अजुसरण किया था | 
काशी और अयोध्या मे रहकर तप्रज्ञ को काव्य-्कला का अनुसरण बिना 
गभीर अध्ययन के साध्य नहीं है। र्नाकर जो का अध्ययन बहुत विस्तृत और 
कु बहुन्वपेज्यापक था। इनके पिता बा० प्रुरुषोत्तमदास जी 
भाषानशद्वी. फारसो भाषा के विद्न्‌ थे और उनके यहां फारसी तथा 
दिंदी कवियों का जम्रपट लगा रहता था। बाबू दरिश्चंद्र 
सनके मित्रों में से थे। घालक रत्नाकर में कदिता के संस्कार इसी सत्संग से 
उत्पन्न हुए एक घनिक परिवार मे जन्म लेने के कारण उनके अध्ययन में 
सेकड़ों बाघाएँ आ सकती थी और इसी लिए बिना विक्षेप बी० ए० तक 
पहुँच जाना 'और पास कर लेना इनके लिए एक असाधासण घटना शपतीत द्वौदो 


अं 


(४) 
है और इसे हम उनके अध्ययन फी उत्तट अमिरुचि हो फद सकते हैं। यथ्पि 
इन्हें ब्रजभाषा के अनुशीलन फा सुयोग छुछ दिनों बाद प्राप्त हुआ था, तथापि 
र्नाकर-प्रथावली के अध्ययन से प्रकट दाता है कि श्रजभाषा पर इनका अधिकार 
व्यापक और मिवियलप था। आरभ फो रचनाओं में भी प्रजभाषा फा एक 
सुष्ठु रूप है; फितु भ्रौदू कृतियों में, विशेष कर उद्धवन्शतक में, र्नाकर का 
भाषा-पांडित्य अ्खर रूप में प्रस्कुटित हुआ है। संरक्षत की पदावली को इतने 
अधिकार के साथ धन की बोली मे गूँथ देना मामूली काम नहीं है। यद्दी नहीं, 
रत्नाकर जी ने अपनो काशी को वोली से भी शब्द ले लेकर प्रजभाषा के 
साचे में ढाल दिए हैं ज्ञो एक अतिशय दुष्फर कार्य है। यदि रत्नाकर जैसे 
मनस्वी व्यक्ति के सिवा किसी दूसरे के। यद्ध कार्य करना पडता तो बह अपनी 
प्रातीय भाषा के क्षत की टकसाली पदावलो में मिलाते समय सो बार॑ भागा-पीछा 
करता। बहुवों ने इस मिश्रण कार्य में विफल द्वाकर भापा की निजता ही नप्ट 
कर दी है। पर रत्नाकर 'अजगुतद्दाई”, गमरकावत', “बगीची', धिरना!, 'पराना! 
आदि 'अविरल देशी प्रयोग करते चलते हैं और कहों वे प्रयोग अस्वाभाविक नहीं 
जान पड़ते । उनकी भाषा की नाड़ी की यह पदचान वहुतों के नहीं दवाती। 
कहीं कहीं 'प्रद्युत', निर्धारित” आदि भअकाव्योपयेगी शब्दों के शैमिल्य और 
स्वामि-प्रसेद!, 'प्रत-यल?, दुदू-उम्मस” आदि दुरूह पद-जालों के रहते हुए भी 
उनकी भाषा क्लिषप्ट और अप्राह्म नहीं हुई। फुटकर पदों और कृष्णझाब्य में 
चह शुद्ध वज और गगाबतरण में सस्कृद मिश्रित दवाती हुईं भी किसी न किसी 
सामिक प्रयोग की शक्ति से प्र॒ज॒ की माघुरो से पूरित हे गई है। दोनों का 
एक एक उदाहरण लीजिए-- 
जग सपनी सौ सथ परत दिखाई तुम्हे 
तातें तुम ऊधी हमें सेवत लखात दो । 
कहे रतनाकर झुने के बात सेवव की 
जोई मुँह आवत सो बिबस बयात हौवआ॥। 
सेवत मैं" जागव लखत अपने कौ ज्िमि 
त्वों द्वी तुम आपदी सुज्ञानी समुकात दो । 
जोग जोग फवहूँ न जावें कहा जोहि जकी 
जद्य ब्रह्म फपहूँ घदकि वरयत होता 
( शुद्ध ब्रज ) 
स्थामा सुघर अनूप रूप शुन सील सजोली।॥ 
सडित झदु मुखचंद संद सुसक्यानि लमीली॥ 
फाम बास अभिरास सहस सोम! सुभ घारिनि। 
साजे सकल सिंगार दिव्य छेरति हिय द्वारिनि॥ 
(संस्कृत-मिश्रिव) 
फारसी के अच्छे पंडित द्वोते हुए भो रतनाकर जीने बडे संयम से 
फाम लिया है, और न के कट्ठी कठिन या अप्रचलित फारसी शब्दों का शयेःय 
किया है और न कहाँ नेसगिकता का दिरस्‍्कार दी किया दै। गोपियाँ कृष्ण 
के लिए दो एक थार “सिरताज” का अयेग करती हैं। पर वह उपयुक्त और 
ज्यवद्याण्ञ्ाप्त है, कठोर या खटकमेवाला नहीं । 


(६ ४) 


पिछले दिनों “सूरसागर” का सपादन करते हुए रत्नाकर जी ने 
पद-प्रयोगों और विशेषदः विभक्ति-चिह्ों के संरंद मे जो नियम बनाए थे, वे 
उनके ब्रज़्भाषा-आधिपत्य के स्पप्टतस सूचक छहें। भाषा पर इस प्रकार 
अमुशासन करने का अधिकार वहुत बडे वैयाकरण ही प्राप्त कर सकते ह्दें। 
व्याकरण के साथ रत्नाफर जी का संघ बहुत ही साधारण था, तथापि उनकी 
वे विधियां बहुत अशों में समवतः सदैव मान्य ही समकी जायेगी, और 
यदि किसी फारण से मान्य न भी समभी जायें, तो भी उनसे रत्नाकर जो की 
वह अधिकार-भावना ते प्रकट ही होती रहेगी जिसके बल पर उन्होंने ये 
विधियाँ बनाई हैं। 


छदों फी फारीगरी और सगीतात्मक्ता में रत्राकर जी की अधिकार- 
पूर्ण कलम स्वीकार की गई है--विशेषतः इनके फविच बेचोड हुए हैं! हिंदी 
और अँगरेनी के कवियों की श्रात तुलनाएं 'अधिकाश पत्र- 
कल्ाबिंदर. पत्रिझाओं से देसने का मिलती हैं, परतु भापा-सौंदिय, 
सगीत और छद॒न्‍सघटन में--रूविता की कला पक्ष की 
सुधरता में--यदि रक्नाकर की तुलना अँगरेज कवि टेनीसन से की जाय ते 
बहुत अशों में उपयुक्त होंगी। टेंनीथन की कारीगरी भी रत्नाकर की दी 
भाति विशेष पुष्ट और समीत से अनुमोदित हुई दै। इन दोनों कवियों की 
सर्वश्रेष्ठ विशेषता यद्दी भाषा-चमत्कार और छदों को रमणीयता स्थापित करने 
में है। चादे इन दोनों में भावना छी मौलिफता श्धिक व्यापक और उद्यत्त 
न द्वा, तो भी रचना-चातुरी मे ये दोनों ही पारंगत हुए है'। आधुनिक सडी 
चोली में भी कवित्त छद्‌ बने हैं और बन रहे हैं, परंतु उन्हे रन्नाकर जी के 
कवित्तों से मिलाते द्वी दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। नवीन हिंदी के कबियों 
के “ रतनाकर”? की यह क्‍्ला वर्षा' सीखने पर भी आ सकेगी या नहीं, इसमें 
संदेद दी है। खडी बोली में अनूप के कवित्त कुछ अधिक औदढ़ हैं, पर 
उनके एक सुदर कवित्त से रन्नाकर के किसी छंद के मिलाकर देखिए-- 


आदिम बसत का प्रभात काल सुदर था 

आशा की उपा से भूरि भासित गगन था। 
दिव्य रमणीयता से भासमान रोदसी मे 

स्वच्छ समालोकित दिगगना सदन था॥ 
उच्छल तरयों से त्तरंगरित पयानिधि था « 

सारा व्योम-मंडल समुज्ज्वल अघन था। 
आई तुम्‌- ददिने अधछव बाए क्ालकूट 

डगे था सदन पीछे त्रिविध पवन था ॥ 


( अनूप ) 
कान्ह हूँ सौँ आन द्वी तिधान करिये को महा ह 
+..शुपुरियानि की चपल केंखियाँ चहे । 
कहै रतनाकर हँसे के फहौ रोरें अब 


हु गगन अथाह थाद्ू लेन मखियाँ चहे”॥ 
िस 


६६) 
आगुर्ते सयुत्र फद बद निरवारन कौ हे 
धारन का न्याय की नुकीली नससियाँ चहै । 
ओर-पँखियाँ कौ मौरवारों चारु चाइन का 
उध्ौ ऑँसियाँ चढ्े न भोर-पस्ियाँ चहँ॥ 
€ रन्नाकर ) 
प्रथम फवित्त में वह असाधारण हझृदता है जो सडी बोली के कम 
कवित्तों में मिलेगी, पर उस 'अतरग गहन सगीत की ध्वनि नहीं जो दूसरे कवित्त 
से पद पद पर प्रकट दो रहो है, यह पेवल शब्द सौंदर्य की वात नहीं है। 
छद फे घटन-जन्य सरदिर्य की पक्ति पक्ति की, एक से दूसरी फी सनिधि फी, 
और उस समिधि में सन्निद्दित सगीत की बात है। यहा रत्वाफर की प्रज्भाषा 
और नवोन सड़ो वोली का भेद वहुत छुछ भ्रक्‍्ट हवा जाता है। य्रहो उस 
पुरानी पद्मोकारी की बात है जिसका उल्लेस दस ऊपर कर चुके है । नवीन 
झ्रासाद निभाश के कार्य में और इस मीनाऊारी में जो अतठर है, बह यहाँ थोडा 
बहुन स्पष्ट हा जाता है। सडीगोली के कबित्त में कलस परूडते दी लिय 
चलने का सुभाता है, पर ब्पभाषा के कबित्त के लिए रियान ओर तैयारी 
चाहिए। इसा कारण इन दिनों सदी बाली भें भायना का अधिक सत्य रूफ 
और अ्षज में ऋधिक्र आकरषेक रूप उतरने की आशा की जाती है | 
ख्नाकर जी क छदों की चर्चा करते हुए हमने उनकी ज्ञिस रचना-चातुरी 
की प्रशत्ता को, वद्द्‌ काव्य का चरम लाभ नहीं हं। बढ ठो कवियों की वह श्रम- 
लभ्य कला है चिसकी सहायता से वे अद्वितीय चमत्कार को स्॒द्टि करके सुस-संचार 
करते हैं। बहुधा प्रथम श्रेणी के जगद्िस्यात कवियों में यह कला कम देखी जाती: 
है ओर मध्यम श्रेणी के पारणी कयि उन अवसरों पर इसका अधिक प्रयाग 
करते हें जब उन्हे वास्तविक काव्य भावना के अभाव की पूत्ति करमी होती है। 
इस अनम्रोल्न उपाय से कविगश अपना उत्कप साधन करते हें। श्रैंगरेजी कबरियों 
में टेनीमसन ले इसी की सहायता से अपनी मर्यादा भाषा के श्रेष्ठ कवियों के: 
समकक्ष स्थापित की थी। उसमें चाँसर और कोलरिज को सी रवच्छ रचना 
की मौलिक शक्ति नहीं, स्पेंसर का सा बहुत भारी और व्यापक विपय का 
_सदण-सामर्थ्य नहों, शक्सपियर की सहज् पिश्वजनीनता नहीं, न वह उत्थान, 
ने वह विस्तार, न वह सर्व-गुण सपन्नता है, मिल्टन का संभीर स्वर भी उसे 
नहीं मिला, न बड़ सबर्थ को आध्यात्मिक प्रकृति प्रियता, न सैली की आधिदेविक 
भावना, ने कीद्स का र्चच्छद सरस अ्रवाह॥ फिर भी टेनीसन काव्य-क्ला थे 
आश्चर्य-प्रदर्शन के द्वारा शेक्सवियर को छोडकर शेप सबके समकक्ष आसन 
पान का अधिकारी हुआ है। हम देखते दें कि रत्नाकर में भी काब्यकला का 
चही प्रदर्शन, सवन नहीं तो कम से कम क्वित्तों में अवश्य, दृष्टिगोचर है । 
इनकी अधिराश भावना भक्तों से ली हुई दें, परंतु भक्तों में इनको तरह * कविता 
रोति नदीं थी। वे तो भजमानदी ही अधिक थे। उनके डपरात जो रीति- 
कबि हुए, उनमें अनुभूति की कम्तो और भापा-श्गार अधिक हो गया। इस 
कविपरपरा में पद्माकर अन्यतम सममे जाते हैं और रस्वाकर ज्ञी इस विपय में 
अपने के पमकर से प्रभाविव मानते थे। तथापि “उद्धवशतक” में उनफी 
कविता पद्माक्र से अधिक ओजपूर्ण और भक्ति-भावापन्न है और “वागावतरण” 


(७) 

में प्रवंध का विचार पद्माकर के “रामरसायन” से अधिर प्रौद है। भक्तों की 
अपेत्ता रत्याफ़ूर कम रसमय किंतु अधिक सूक्तिप्रिय हैं--रीति-्क्रवियों की 
आपेत्ता वे साधारणतः अधिक भावनावान्‌, अधिक शुद्ध और गहन सगीत के 
अभ्यासी हैं। हम कह सकते हैं कि भक्तों और <ंगारियों के बीच को कड़ी 

रत्नाकर के रूप में प्रकट हुई थी । ह 
यह नहीं कहा जा सकता ऊज़ि “गगाववरण”? का अव॑ंध निर्माण करते 
हुए रत्ताकर के सामने कौन सा आदर्श था। रामचरितमानस का प्रबंध अधिक 
घलशाली और दुरतिगम्य है। चालऊांड ओर उत्तरकांढ के 
अवंध-कविता. आदि तथा छत में तुलसीदास ने अपने काब्य पर से देश और 
काल के बधन हटा देने की चेष्टा की है। पान का चधन भी 
उन्होंने दूर किया है। परनु इस विपय में उन्हें सफकृता क्चल राम के संयध 
में हुई है। मानस में राम का वास्तविक रूप अरूप दी है। शेप पात़ों का 
छुलसीदास ने रूप-रेसा दी है और उनमें गुणों का आरोप भी क्या है। क्बल 
यम में वह बात नहीं है। फवि ने आऊाश-पाताल एक कर दिए हैं; क्योंकि 
दनूमान पाताल में पैठकर महिरावण का वध करते हैं और आऊाश से उडकर 
लक्प-पार जाते हैं--पहाड उठा लाते हैं। राम के अवतार के कई प्रसग गिनाकर 
फालन्सेकलन का निर्वाह करने की चेप्टा की गई है। तुलसो के इस मदृत्‌ 
अनुष्ठान से प्रायः सभो परवर्ता फवि अभावित हुए हैं, यद्यपि यद्द भ्रभाव परिस्थिति 
के अनुसार भज्ा आर घुरा दोनों पडा है। “गगाववरण” के देखने से उसमें भी 
मानस की छाया मिलेगी। सगर-मुतेों का पावाल-प्रतेश, गंगा फा स्वर्ग से 
आगमन--आकाश-पाताल की सबर यहाँ भो लाई गई है। समय-सफ्लन में 
र्वारूर जो अवश्य चूक गए हैं! सम्रूसुतों के भस्म दोने के कई फीडियों बाद 
उनके सोक्ष का जो फाये भगीरथ ने किया, बह उठना प्रभाव नहीं डालता। 
यदि “गंगावतरण” कया मुरय आशय यही मोक्ष माना जाय तो रनाकर जी का 
मोक्ष-ब्यापार के प्रति अधिक दत्तचित्त धोने की आवश्यकता थी। आरम में 
यदि इतना विलव हो गया था तो कार्य की गुरुता और विफल भयासों का अधिक 
महत्त्वपूर्ण वन अपेक्तित था। रत्नाकर जी काव्य की नियताप्ति फे साथ 
अधिक तदन्निष्ठ क्यों नहीं हुए। संभवतः “मानस” की छाया पड़ी है। परतु 
भानस में नियताप्ति की चेप्टा का अभाव स्वाभाविक है, क्योंकि उसमेंनियत (सीमा) 
कुछ है ही नहीं । उसमें तो उसका सव ओर से अठिक्‍्मण ही अभीष्ट जात 
पड़ता है। गंगावतरण के कवि यहाँ उसका अनुकरण करते समय यदि अधिक 
सावधान रहते तो अच्छा द्वोता। रामचरितमानस भाषा-साहित्य के कानन 
का बह विशाल बट है जिसकी शाखा-प्रशास्राए नितांव अनर्दिष्द दिशौनओं में 
फैलकर छाया-दान , करती हैं! इस अनज्ञयवट की यद्द स्वामाविकवा है जि जहाँ 
तहाँ इसके बरोद छोपकों, झेतवक्थाओं ओर असम्र-विपर्यय के रूपों में डालों से 
निकलकर भ्रूमि में गड़े देस पड़ते हैं। यदि ये बरेह दूसरे पेड़ों में हों तो मानों 
ऐसा जान पडेगा कि वे बक्ष उसड़ गए हैं और उऩको टिकाने के लिए उनऊे नोचे 
टेछ लगे हुए हैं, रामचरितमानस में जो वात परम स्वाभाविक जान पड़ती है, 
॒बही लघुततर रचनाओं में किमाफार अथवा असंभव सी हो जाती ॥ गगावतरण 
«की कथा भी राम्रचरित छो हीं भाँति पौराणिक होने के कारण अलौकिक चित्रों 


(४) 
सेयुक्त है। दोनें ऐो कथा में ही इतना आकर्षण है कि घटना-अनुक्म और 
सूदम कला का अ्रद््शन उसना आवश्यक नदों रद जाता। रस्नायर जी ने गंगा 
के अवतार की जो विशद, ओजपूर्ण और रहस्यमयी वर्णाना की है, घद पौराणिक 
काव्य के उपयुक्त दी हुई है। पर यदि आरंभ के सर्गो के संक्षिप्त करके उत्तर 
सर्गो के इुद विस्तृत कर दिया ज्ञाता तो यद्द प्रवंधन्वाव्य और भी अधिऊ 
उत्कृष्ट श्रेणी का धन जाता। फिर भी अपने प्रस्तुत रूप में भी मध्य के फतिपय 
सर्ग स्थायी सौंदर्य से समन्वित हुए हैं । 

यदि “£गार लद॒री” और “उद्धवशतक” का मिला दिया जाय तो 
कृष्णकाव्य की एक सत्तिप्त, पर अच्छी कथा वन सकती है। इनमें “श गार- 
लद्दरी” यद्यपि कुछ परवर्ती रचना है, तो भी “इद्धवशवका! 
“उद्धवशतक” की उससे अधिक श्रौद और मर्मस्पर्शा हुआ है। यद्दी शतक 
प्रेष्ठता सनाकर जी की सर्वश्रेष्ठ कृति पद्दी जा सकती है। इसका 
समीत हमारी भावनाओं पर अधिमार फरने में समर्थ है। 
इसका पाठ करते ख़ूमय सादो थी मौलिफता और उक्तियां थी नवीनता या अपू्ल 
आनद आता है और सूर के पद स्मरण दो आते हें। यह पाई साथारण 
विशेषता नहीं है, वरन्‌ इसे रत्नासर जी की मयसे घड़ी विशेषता सममनी 
चाहिए। ऊपर कह चुके हें ऊि भक्तों में भावुकता अधिक है और रत्वाऊर जी 
में सूक्तिप्रियता अधिक। परतु “उद्धवशतक” को सूक्तियाँ भी एक प्रतनिद्धित 
रस में डूबी हुई जान पडती हैं। इसका अर्थ यद्दी है कि इन छांदों में रत्नाकर 
जी का कवि-हृदय कारीगरी की सोज करता हुआ भी 'अपना बद्द व्यापार भूल गया 
है और माने! शिथिल द्वाकर उन्हीं भायनाओं में विश्राम चादने लगा है। रत्नाझुर 
जी की इससे अधिक तन्‍्मयी काव्य-्साथना दूसरी नहीं मिलती। भवभूति की 
प्रसिद्ध पक्ति--“एकेा रसः करुण एवं निमित्तमेदात्‌” भिन्न मिन्न व्यक्तिया के 
भिन्न भिन्न भात्रा से सान्‍्य होगी। महा कवि रवींद्रनाथ ने एक स्थान पर फह्दा 
है “हमारे सुस»गार के सपूर्ण साञ में इुस की एक प्रच्छूक्ष छाया मिली हुई 
है।” रत्नासर जी भी शगार-प्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने अधिवाश शगारी फविता 
ही लिसी है। उनके जीवन-व्यापी श्गार में छिपी हुई दुस फी छाया दी 
मानो /उद्धवशतक” क्य केद्र पाकर साफार हा गई है। सच दी है--/इमारो 

श्रेष्ठतम कविता बी है जे! करुणतम कथा कटे (? 

-+ प्रकतियर्णन के कुछ अच्छे स्थल “हिडोला”?, “हरिश्चद्र काव्य” और 
“गगाबतरण” में आए दें। जिनमे स्वर्ग से उतरकर गया का प्रध्यी पर आना 
सभसे अधिक प्रभावपूर्ण और चमत्फारी है। तो भी वह वास्तविक नहीं। 
ययारथ॑ और शुद्ध श्राकृतिक वर्णन का सपूर्ण अज़भाषा काव्य में आ्राय. अभाव 
दी है। उसकीतो वहाँ परिपाटी हो नहीं चल पाई। वथापि गगावतरण में 
गगा के द्मालथ से निकलकर समतल की ओर बढ़ने के ये दृश्य-- 

कहुँ काड गहर शुद्य माह घदरति घुसि घूमति । 
प्रवल वेग सौं धमकि धूँसि दसहूँ दिसिदूमतठि 
फढ़ति फोरि इक ओर घोर धुनि अतिधुनि पूरति। 
भानहु उड़ति सुस्य गूढ गिरि स्त गनि चूरति॥ 


( *<) 
इरिन चौकड़ी भूलि दरिनि दौरत कदराए। 
तरफरात चहुस्ग रूग माडिनि अरुमाए॥ 
गहत प्लवग उत्तग राग कूद्त फ्रिलकारत। 
छड़ि पिहग चहु रग भयाकुल गगन गुदारत ॥ 


शुफा फारि फहराई चलत फैलत बर वारी। 
मानहु दुस-#ुम-दलन-कांज बिथि रचत छुठारी ॥ 
गंगात्तरि सै उतरि तरल घाटी मैं आईा 
गिरि-सिर सै चलि चपल चंद्रिका मनु छिति छाई ॥ 
चाहे छुछ लोगों को भाषा फी अतिरजना के कारण यथार्थ न जान 
पड़े, कितु फिर भी बहुत कुछ स्वाभाविऊ हैं और उस््रेज्ञाएँ भो प्रायः सर्वत्र 
विन्रोपम हैं। श्रजमापा फी इसी प्रसिद्ध--“कहू .. कहूँ”, “केाड...केउ' 
हारा गिनती गिनानेवाली प्रथा के अनुरूप भी कुछ पक्तियाँ हैं। यथा-- 


छू 2० 


कोउ दूराहिं तैं" दवक़ि भूरि लल पूर निहारत। 
के गदि धाँद्वि उम्राहि घढ़त वालक का बारत ॥ 
हमने गणना फरऊे देसा तो प्रप्ठ शप७ में ७,२८८ में १० और २८८ में 
६ 'फोपः आए हैं। इसे ब्रजभापा का जन्मसिद्ध अधिकार सममना 'चादिए। 
((हँडोला” में साज-सज्जा और मूले का वर्णन और “हरिश्चंद्र काब्य” में 
सरघट-वर्णन भी अच्छे हैं, परतु परंपरा उनमें भी छूट नहीं सकी है । 
चहुँ दिसि ते धन पेरि घेरि भभ॑ सडल छाए। 
घूमत भ्रूमत झ्ुकत औनि अतिसय नियराए॥ 
दामिनि दमकि दिर्गत्ति, दुरति पुनि दौरति लहरें ॥ 
छूटि छुघीली छुटा छोर छिन दिन छिति छह॒रे 
सानहें सचि सिंगार दास के तार सुहाए। 
धूप छाँद के बीनि विद्यान अतन तनवाए॥ 
कहूँ निनके बिच लसति सुमग बगपाँति सुद्दाई। 
झुकता सर की सनी सेत मकाखर लटका हे॥ 
(हिड़ोला) 
अलकार फी छूटा यहाँ भी छदर रही है। फेवल मरघट में पह नहीं है । 
हरहरात इक दिसि पीपर को पेड़ पुरातन। बल हे 
लटकत जामैं घट घने माटी के बासन ॥ 
बरपा रितु के काज औरह लगव भयानक भ 
* “सरिता बह॒ति सबेग करारे गिरत अचानक | 


सु 


भई आनि जब साँक घटा आई घिरि कारी। 
सनै समै सव ओर लगी चादून शंधियारे ॥ 
भए एकठा त्तहाँ झानि डाकिनि पिसाच गन | 
कूदत करत किलोल किलकि दौरत तोरत तन ॥ 

थ (दरिश्चद्र काव्य) 


६ १० ) 
सच्चे भकृति-वर्णन फो यह विरलता श्रजभाषा के काव्य मात्र में है। 
इसके फारण का अनुसंधान फरते हुए पडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है दि 
प्रञजभाषा का विक्राप उस काल में हुआ था, जब संरक्रद का अलंकृत रूप अच्छी 
तरह प्रतिष्ठित है गया था। काब्य की स्वाभाविक गति के लिए स्थान ही नहीं रद्द 
गया था। परंतु स्वाभाविक अस्वाभातिक की बात उतनी नहीं है। इसारे विचार 
से सबसे प्रमुस कारण भक्ति और दर्शन की दे भावनाएँ थीं जो अजभापा-साहित्य पर 
हो नहीं, देश की अपार जनता पर भो अधिकार जभा चुको थींआर उसकी ममनाइत्ति 
ही बदल घुफी थी। अनत और असीम की आकांक्षा में सारा देश एक प्रकार 
से निमग्न सा हो गया ,था और जब फभी सीमा के संंदिय फा--राम, ऋष्ण 
आअथवा उनसे सबद्ध परिस्थितियों के सौंदर्य का--वर्णन किया जाता, त्व भी 
उसमे प्पार निस्मीम शोभा की दो ध्यनि भरी द्वाती थो । जीवन की साधारण 
घटना और लौकिक जगत की घरेलू सुपमा पर दृप्टि पड़ने फा अवसर कमर ही 
रहा। सामाजिक अत्याचार और राजनीतिक वधन से ऊब्कर मानों हमारी 
दृष्टि प्थ्वी पर पड़ती ही ने थी, आँसें आकाश की ओर ही घाकतो रहती थों। 
जिन लोगों ने प्रकृति पर छुछ ध्यान दिया, वे “धाप-भइरी” फद्दलाए। उनकी 
अशिप्ट परंपरा मानी गई। 
घटना और पात्रों का निर्बाह् करने की चिंता में क्ज्रभापा के कवियों 
के श्रवध क्षेत्र के भीतर तो भ्रकृतिन्वर्णन फी सुविधा मिली ही नहों; मुफ़कों में 
भी ऋतु-वर्णन अधिकतर नायक-नाथिका के ही प्रसम से किया गया। 'अतः 
वर्णन की दृष्टि से ऋतुएँ अयधार्थ ओर .नीरस द्वी रहीं। 
मुक्तक सेनापति आदि छुछ कवियों ने अवश्य वास्तिवकता से काम 
लिया, परंतु बह भी बहुत दूर तक नहीं जाती | प्रत्येक ऋतु 
की एक सुखद या दुःखद भावना द्वी अस्फुटित द्वाकर रद्द जाती है, प्रकृति के 
अम्य प्रभावशाली रहस्य प्रकट ही नहीं द्ोते। श्रगरेज कवि बर्डेसवर्थ फी-सी 
प्रकृति की सजीव सत्ता की आध्यात्मिक अनुभूति पुरानी दिंदी के किसी कवि के 
प्राप्त नहीं हुदं। रत्नाकर जी के मान्य और आवरणीय पद्माकर की “गुलगुली 
गिलमें” और उनके साथ के सरजाम देखे ही जा चुके हैं और “मद्‌ मंद मारुत 
सहीम सनसा? को महिमा भी मालूम हो है। विश्व के ओर-छोर तक फैली 
हुई प्रकृति की प्रसन्न विभूति आर फवित्तों की कवायद में बहुत बड़ा अंतर 
-है। रत्नाकर जी ने भी फुटकर पदों में ऋतु संबंधी अप्टक लिखे हैं जो घजभाषा 
के प्रकृति-वर्णेन की घुलना में बहुत छुछ और आगे बढ़े हुए हैं। यथा-- 
फूली अवली हैं लाध लव॒ली लवगनि की, 
घवली भई दै स्वच्छ सोभा गिरि सानु क्री । 
कहे श्तनाकर स्थौं मरवक फूलनि पे, 
- भूलनि सुहाई लगे दिम परमानु की! 
साँक तरनी ओ भोर ताय सी दिखाई देति, .. ४ : 
४“ सिसिर कुद्दी मैं दुबी दीपति कृसातु की। 
सीद भीव हिय मैं” न भेद यह भान दोत, हर 
भालु की प्रभा है के प्रभा दै सीतमानु की ॥| 
(शिशिर) 


( ११ ) 
जाई छवि स्यामल सुदाई रजनी-मुस की, __, 
रच पियराई रही ऊपर भुरेरे के 
कहे रतनाकर उप्तगि तरु छाया चलो, 
चढ़ि अगवानी देत आवत ँधेरे के ॥ 
घर घर साजै” सेज अगना सिंगारि अंग, 
लौटत उमय भरे विछ॒ुरे सबेरे फे। 
जोगी जती जगम जहाँ द्वी वहाँ डेरे देत, 
फेरे देत फुदकि विहमम बसेरे के ॥ 
(सध्या) 


इन अध्टकों में तथा सैकड़ों फुटकर कबितों में रत्नाकर ज्ञी का 
कलाविद रूप अधिक स्पप्ट है। ये वे कवित्त हैं जो उनके जीवन काल, में 
सैकड़ों वार कवि-सम्मेलनों मे श्रोताओं की वाहवादी श्राप्त फर चुके है । क्यों 
न हो। इनकी कार्रीगरी ऐसी ही दै । रत्नाकर जी के छोटे छोदे कवि-सम्मेलन 
अधिक प्रिय थे। कवि-सम्मेलन नहीं, उन्हे कवि-सडली कहना 'अधिक उपयुक्त 
होगा] इन्हीं में वे अपनी मेंजी कलम के निखरे कवित्त सुनाया करते थे। इन 
कवित्तों का संगीत “उद्धवशतक” की फोोटि का नहीं है, उससे 'अधिक हलका और 
उत्तेजक है और उतना मनोरम तथा वेदनामय भी नहीं। इन्हों में उनके 
वीराप्टक के कवित्त भी है जिन्हें पद्कर एक पत्र-संपादक मे लिखा था कि-- 
/रत्वाऊर जी भूषण के युग में रहते हैं।” परंतु यह रत्नाकर जी फौी प्रकृति 
का विप्रयेय है। उनके वोररस के छ्दों में अधिकांश अजुभूतिहीन हैं) यह 
थुय “भूषण का युग” कहा जा समता है। पर बीरता के उत्थान के अर्थ में; 
हिंदू-मुस्लिम-बैमनस्थ के अर्थ में नहीं, जैसा कि उक्त पत्रिका-संपादक का 
सक्त जान पड़ता है। तथापि रस्ताकर जी का भुपणन्युग का कवि कहना 
केवल हँसी की बात है। फ़िसी कवि के दो चार पदों के लेकर एक सिद्धांत की 
स्थापना फर चलना ठीक नहीं । 


नए नए सिद्धांतों का निरूपण और आविष्कार करनेवालों में से चाहे 
केई उन्हें भूषणकाल का और चाहे कोई उमर खैयाम का प्रतिस्पद्धों बतलाये, 
परंछु साहित्यिक और सामाजिक इतिहास के जानकार और रत्नाकर जी 
के परिचित उन्हे इस रूप में नहीं देखते। रनाकर जी के उद्धवशतक में उद्धव 
के जोगतंत्र के भोषियों की भक्तिभावना से पराजित करने फी येजना नवीन 
नहीं है। उन्तकी पक्तियाँ भी अनेऊ अँशों में सुरदास, नंददास आदि कोरंवक्तियों 
से मिलती-जुलती हैं, यद्यपि उनमे रत्नाकर जी की एक निज्रता अवश्य है। 
सयुण और निगगुण भक्ति की यह रसमयी रागिनी वैष्णव साहित्य को एक 
सावजूनिक विशेषता है। कृष्णायन संग्रदाय के प्रायः सभी कवियों ने इस 
रापिनी में अपना स्व॒र मिलाया है। ऐसी अवस्था में यदि कोई कहे कि रत्नाकर 
जी की गोपियों की उक्तियाँ नवीन युग के व्यक्तिवाद का संदेश सुमाठी हैं अथवा 
सावो 'अनीश्वरबाद का संकेत करती हैं, ते यह प्रसग के साथ अन्याय और 
रत्नाकर जी को अ्रकृति से अपरिचय प्रकट करना ही द्ोगा। इससे चमत्कार 
को सृष्टि भले द्वी दो, सत्य की स्थापना नही होगी | + 


( १३ ) 


सनाकर जी ते मध्ययुय क्री मनोबृत्ति तेकर मध्ययुग के दी धाताव॑र्ण 
में निवास करते थे। आधुनिकता के प्रति उनकी कोई विशेष रुचि मे थी। 
मध्ययुग छिंदी घा सुबर्णयुग था और रत्नाकर जी उसी में रसे हुए थे। उनकी 
भाषा और उनके बरण्य यिपय सयर तस्कालीन दी हुए। उनके आचार-व्यवद्दार 
तक में उसी समय बी मुद्रा थी। उस युग की कल्पना को वास्तविक बनाकर 
रत्नाकर जी उसमें पूरे प्रसनभाव से रहते थे। अँगरैजी में ऐमे लेसयों और कवियों 
को 'क्शैसिकः कहने की चाल है जो स्वभानत अपने भावों, पानों और भाषा 
आदि के प्राचीन यूनान तथा रोम की साहित्य शैली में ढालते हैं और वहीं से 
अपनी साहित्यिक स्फूर्ति प्राप्त फरते हैं। घीरे धोरे ऐसे क्लैसिंक कवियों की 
बहाँ एक परंपरा बन गई है तिसकी विशेषताओं को श्रेणीवद्ध करते हुए 
समीक्षों ने लिया छ कि वे कवि प्राचीन धांतावर्ण का पसद फरते, पुरानी 
प्रीक लैटिन अथवा अँगरेजी के काउ्य ग्रंथों पा अध्ययन फरते और उन्हीं की 
शैली के अपनाते हें। पौराणिक और धार्मिक भथों के पात्रों का द्वी चित्रण 
करने की इनकी भ्रवृत्ति द्वाती है और ये भाषा के ही नहीं, उपमा, रूपक आदि 
साह्त्यालंशारों का भी प्राचीन परिपादों के अनुसार ही रसने फी चेष्टा करते 
हैँ। मिल्टन से ले+र अब तक भँगरेनी में इस प्रकार फे अनेक 'क्सैसिक! 
श्वनापार दो गए हें, तिनमे मेथ्यू आन अतिम प्रसिद्ध क्लैसिक सममा 
जाता है और जिसके ह्योमस्शैली के रूपया फी अच्दी रयाति है। यह 
साद्वित्यिक बर्ग भाषा में औदता और शयलम्स्ण तथा भावों में संयम और 
ग़रभीरता का आग्रह करता दै। इस विचार से रत्नाझर जी सच्चे अर्थ में हिंदी 
की “क्लैसिफक! फ्विता के अनुयायी और स्पयं अतिम “क्लैसिक” दो गए है 
तथा उनके अवसान से यद्द क्षेत्र सूना द्वो गया दै। 


परपय के रूप में प्रचलित हा जाने पर इस क्लैसिंक वर्ग के लेसमें के 
विरुद्ध नवीन साहित्यिक उन्मेप वी आवश्यस्ता समगौ जाती है आर नवीनतावादी 
लेसऊ माति करते हैं। भावों में अ्रस्पाभाविऊता और अजुभूति का 'अभाव 
भाषा में व्यर्थ का भार और रूढिगत चरित्र चित्रण आदि का दोप लगाकर ये 
नवीन प्रातिकारी पुणशना तसत उलट दने वा आदोलन फरते हूँ। परंतु इससे 
उम शैली का अंत महों होता, उल्तटे बद्ध अपनी सीमा के 'अ्रदर नवीन आकर्षण 
उत्पन करने में समये द्ोती है और बहुत्‌ से नए समालोचक प्राचीनों के पक्ष में 
जोरदार प्रचार करने हि । सैयार द्वा जाते दें। यूरोपीय साहित्य में इन दिनों नार 
सिरे से प्राचीन पक्ष के अनुझल ह॒वा बहती हुई देखी जाती है। हमारी दि दी 
में अभी त्रजभापा की विरोधी शक्ति उत्थान पर है। परतु आशा है, इुदझ समय 


में दिंदी सादित्य सागर का भी थद उद्देलन स्थिरता आप्त फरेगा और वजमापा- 
नीफा के यात्री सकुशल पार लग सकेंगे। 


है ऊपर के पिपेचन से स्पष्ट द्वोता है कि एक विशेष पथ पर परिश्रम 
पूरक चलते चलने रनाकर भी सादित्य में अपनी पक अलग लीऊ बना गए हैं। 
इस वध ये दि दी के एक ऐतिहासिक पुरुष ठदरते हैं। यद सम्मान युग के * 
चहुत थोड़े व्यक्तिया का प्राप्त दो सकया है। हमें ऐसे ऐतिद्ासिक फवि के पुराने, 
अतर्रग तथा अमिन-हृदय मित्र द्वेने का सौमाग्य प्राप्त है। अपनी शुप्त से 
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गुध्त बातें तथा विचार भी वे इमसे स्वच्छ हृदय से फद देते थे और साहित्यिक 
विषयों में तो हमे सदा अपने साथ रसने का संकल्प रसते थे ॥ ऐसे एफ मिय्र की 
प्रथम वार्षिक जयती पर उनऊे काच्यों का सम्रह प्रस्तुत करने में जो कुछ हमसे 
बन पडा है, उसऊे द्वारा हम अपना मित्र ऋण अंशतः चुकाना चाहते हैं और यदद 
अद्धांजलि उनकी स्वर्गीय आत्मा के अर्पित करते हैं । 

श्यामसुंदरदास 


जीवनी 


बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म संबत्‌ १८२३ भाद्रपद शुक्ला पंचमी 
के काशी में हुआ था। ये दिल्लीवाल अग्रवाल वैश्य थे आर इनके पूर्वज पानीपत 
पज्ाब के घूल-निवासी थे। वहाँ इनके पूबेज मुगल-दरवार में प्रतिष्ठित पदों पर 
फाम करते थे। पानीपत छेड़कर इनऊे पूवेपुछुष लसनऊ पहुँचे थे । जहाँ इनके 
परदाद्य सेठ तुलाराम अतुल्ल संपत्तिशाली और राजमान्य हुए ! लाला चुलायम 
जहाँदारशाद के दरबार में रहते थे और लसनऊ के यहुत घड़े रदेस सममे जाते 
थे। एक बार लखनऊ के एक नवाब साहय ने तुलाराम जी से तोन करोड़ रुपया 
उधार माँगा था। इस आज्ञा का पालन करने और रुपए जुटाने भें इनकी संपत्ति 
का बड़ा झ“ौश चला गया। फिर भो अमोर-स्वमाव न गया और उनके बंशजों 
तक चना चला आया। बाबू जगन्नाथदास में भी इसकी मात्रा कम न थी। सेठ 
छुलाराम जहाँदारशाह के साय एक बार काशी आए थे और आकर रहने 
लगे थे। 

बाबू जगन्नाथदास के ऐता पुरुणोच्रमदास फारसी भाण के अच्छे विद्यर 
थे और हिंदी काव्य से भी पूरा अजुराग रखते थे। भारतेंदु दरिश्चंद्र के ये 
समकालीन थे और उनसे इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। अपने विनोदप्रिय स्वभाव 
के कारण दरिश्चद्र इनके यहाँ भिन्न भिन्न वेश बनाकर आते थे। एक बार वे 
मिछुक का छदमवेश थनाकर समेरे ही बायू पुरुषेत्तमदास के घर पहुँचे 'और 
बाहर से एक पैसे का सवाल किया। पहले से उन्हें पैसा मिल रहा था। 
पर जब पहचान लिए गए तब बड़ी हँसी हुदं। जगन्नाथदास जी ने भी कुछ दिन 
भारतेंदु का सत्सग किया था और वे इन्हें स्नेह फो दृष्टि से देसते थर प्रोत्साइन 
देते थे । कविता की ओर इनकी रुचि देखकर उन्हेने कहा था कि आगे चलकर 
यहं घालक हिंदी फो शेभा बढ़ावेगा। उनछी यदह्द भविष्यवाणी सत्य हुई। 
दिंदी कविता में जयब्नरत्थश्स ने अपन्य नाम “रव्याकर”? रखा। जे। अनेक छद- 
रत्नों की रचना के कारण सार्थक दो गया। 

रत्नाकर जी के पिता के घर में फारसी और हिंदी के कवियों की भीड़ 
लगी रहती थी जिसका शुभ प्रभाव इन पर पड़ना स्वाभाविक दी था। इन्होंने भी 
फारसी और हिंदी काव्य का अभ्यास आरंभ फिया। अँगरेजी में घो० ए० पास 
करने के समय सक इन्होंने फ़ारसी मे अच्छी योग्यता प्राप्त कर लौ थी और 
फारसी में दी एम० ए० को परीक्षा देना चाहते थे। परंतु कतिपय कारणों से 
इन्हे परीक्षा देने का अवसर न मिल सका। इस सम्यय तक ये अपना चखल्लुस 
“जकी” रसकर फारसी की थोड़ी चहुत शायरी करने लगे थे। इस विषय के इनके 
उस्ताद मिरजा मुहम्मद हसन फायज थे जिनके म्रवि इनकी अयग्राघ श्रद्धा थी जे 
फारसी कविता लिखाना छोड़ देने के बाद भो वैसी दी बनी रही। इस युग में 
वैसी श्रद्धा कम दिखाई पड़ती है । 
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दिंदी को कविता इन्होने कुझ काल बाद आरंभ छोी; परंतु उसका तार धीच 
चीच में टूट जाता था। इन्होंने रियासत आवागयद में नौकर फर ली थी जहां 
ये सजाने फे निरीक्षक के पद पर काम करते थे । पर जलवायु थनुकूल न द्वेने के 
फारण दो ही घर्ष बाद नौजरी छोड़ दी और काशी चले आए। इन दिलों वर्षो 
तक कविता का सिलसिला चल्ला। इनके रसिक रम्माव ने कविता के लिए 
म्रजभाषा के द्वी अपनाया था। उस समय सड्ठी घोली का आंदोलत इतना 
अचल नहीं था । प्रजमापा फा ही बोलबाला था। प्रेजभाषा फे कई अच्छे कवि 
काशी में रदते थे जिनसे रत्नारर जी ने शिक्षाप्राप्ति का लाम डठाया। भारतेंदु 
के कबिसम्मेलनों में ये वाल्यजाल से दी जाने लगे थे। जिसके फारण यद्द सस्फार 
ढ़ दवा राया और वे फ्विसम्मेलनों वा आयेजन करने और उनमें सम्मिलित देने में 
यडा उत्साद दिय़ाते थे। परंतु ये घुने हुए कवितारसिकों के छोटे छोटे सम्मेलनों के 
पत्तपाती थे। भीड़मढके से बहुत धबराते थे । 
सन्‌ १€०२ में ये स्वर्गीय अयोध्यानरेश के प्राइपेट सेफेटरी नियुक्त हुए॥ तब 
से ये स्वर्गीय मद्यारात के जीवनपर्यत उसी पद पर रहे। धार पाँच वर्ष इस 
मकार बीते । सन्‌ १<०६ में जब मद्धांराज का देद्वांत द्वे शया तव इनकी वार्ये- 
घुशलता और याग्यता से संतुष्ट द्वाकर अयेाष्या की मद्ारानी साहिवा ने इन्हें ्यपना 
प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया। अब उन्हें साहित्यसेवा करने का वद 'अवसर हो 
न मिलने ज्ञगा जो उन्हें भय परु मिलता आया था। राज्य के कार्य का भार 
सँभालने में ही इनका सव समय दीवने लगा । फलतः फवि-दरवार करने के बदले 
अब ये फचदरियों फा दरवार देसने लगे। सन्‌ १८०६ से १८९१ तक इनको 
कविता परिस्थितिवश छूटी रद्दी। इससे अवश्य दिंदी संसार की द्वानि हुई | 
सम्‌ १९२१-२२ में जब रत्नाकर जी को साहित्य वो फिर से एक नजर देखने 
और उस ओर आऊर्पित हैा।ने का अवसर मिला तव सड़ी वोली की पर्याप्त उन्नति 
हे चुकी थी। परतु रत्नाकर जी के उसमें बह मिठास, वद रचना-चातुरो 
और बह कला न मिलती थी जो ब्रजभाषा में पाई जातीथौ”। उनको दृष्टि में 
कविता, चालतुक्द्दीन, अंग्रभंग और क्षीणछवि शी गई थी। अतः उन्होंने उसी 
पुरानी श्रुतिमधुर ध्यनि'का ध्यान करके दुबारा कलम उठाई। इनके द्वाथ से मैंज 
फर त्रजमापा निस्रने लगी । उसके ऊपर की अश्जुद्ध काई छूट चली । बवित्तों और 
अन्य छदों फे सघटन-कम पर विशेष ध्यान देकर रत्नाकर जी ने अपनी कविता- 
फारीगयी का पहले से द्विगुणित शक्ति से वढ़ाया। ये व्रजभाणा की नैसगिक 
साधुरी,का आस्थाद लेऊर उसी की मनोरम परिस्थितियों में निवास करने लगे। 
इन्दानि अपना जीवनक्रम भी उस्ती के अनुद्ूल स्सा। मध्यकालीन ठाटवाट, 
वेशभूपा और रुचि वना ली | दियावट-वनावट और प्रसिद्धि की इन्हें इुछ भी चांद 
नहीं थी ॥ इस युग क्री गति उन्हें नहीं व्यापी थी। उन्हें देखकर शायद दी कोई कद्दू 
सकता कि उन्होंने घी० ए० तक अँगरेजी पढ़ी है । न 
इनका स्वभाव विनोदभिय सरल, उदार- और सम्जनोजित था। मित्र- 
संठली में ये अपने इस स्वमाव के कारण बहुत प्रिय थे। काशी मेदों ये रद्दचे 
ह्वी थे। प्रयाग, लसनऊ आदि में भी इनऊ दौरे अक्सर हुआ करते थे। ऐसे 
अबसर्सो पर दुल् के दल साहत्य-सेवी, जिनमें फँगरेजी पढ़े-लिसे नवयुवकों से 
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लेकर पुरानी चाल के फविगण और शायर भी दोते थे, इन्हें घेरे रहते थे। 
अयाय में रसिक-संडल नामक ब्रज्रभाषा-रविन्‍न्समाज की स्थापना में इनकी ही 
विशेष प्रेरणा रही । वहाँ ये बहुधा जाया आया करते थे और ब्रजमाषा-कवियों 
को प्रोत्साहित किया करते थे। काशौ-नाग्रयी-अचारिणी सभा के भी ये सान्य 
सदस्य थे और इनकी दी हुई निथि से र्नाफर-पुरस्फार की भी व्यवस्था सभा- 
द्वारा की गई । सभा के आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त उन्होंने अपना पुस्तक- 
संग्रहालय भी सभा के अदान किया है। अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर वे प्रेतिम 
दिनों में सूरसागर के शुद्ध संस्करण के प्रकाशनार्थ अथक परिश्रम और घन-व्यय 
कर रहे थे। दुःख है कि वह फाय उनके जीवनकाल में पूरा वहा सका, केवल 
दोन चैथाई होकर रह गया । उनके आदेशातुसार नागरी-प्रचारिणी सभा उस 
अधूरे कार्य को पूर्ति की व्यवस्था कर रही है। “विद्री-स्नाकरए? नामक रस्ताकर 
जो हारा की गई बिद्दारी फी भ्रामाणिक टीका इस विपय को श्रेष्ठ और सुसंपादित 
पुस्तक मानी जाती है। यद्यपि रत्नाकर जी ब्रजभापा के ही अनन्य भक्त थे किंतु 
सड़ो वोली में भी इन्होंने दे कविच लिखे हैं ! ये कवित्त अब तक प्रकाशित नही हुए । 
जन्म भर ब्रज की साधुरो में निमग्न रहनेवाले इस कब्रि ने सड़ी बोलो की कविता 
में जे छुछ लिखा वह अपने अनेखे आकपेण के कारण उद्धृत करने येग्य है। 


(१) 
आशा व्योममंडल अखड तम-मंदित में 
उपा के शुभागम फा आगम जनाता है। 
उच्च अभिलापा कजकलिका अधेमुस फो 
आन फूँक फरँंक मुकलित द्रसाता है।॥। 
भारत-प्रताप-भानु उच्च-उदयाचल से 
छुद्दरा कुबुद्धि का चिरस्थित हूटाता है। 
भावी भव्य सुभग सुखद सुमनावली का 
गंधी गंधवादक सुगध लिए आता है॥ 


(0 


नीरव दिगंगना उमग रंग प्रांगण में दि 
जिसके प्रसंग का अभगग्ीव गाती हैं। -.*. ३ 
अतुल अपार अंधकार विश्व व्यापक में... +-- 
जिसकी सुज्योति की छटाएँ छदखुती हैं ॥०, ५४ 
६ किसके अमंद मुखचद के विलोके बिना -?”  +- 
$ पारावार चरल सरंगें उफनाती हैं। 
«पाने के उसी को वाँकी झाँकी मन मंद्रिमे./ 
न्लाप मद मुसकाती सिय गुप्त चली आतो हैं।॥ 
है शब्द-याजना के इस अदूभुत आचाये और करामाती कारीगर, को ता० २१ 
४ जून १९३२ को इरिद्वार में गंगालाभ हुआ था। 
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ज्ञाकी एक बूँद को विरचि विद्युयेस, सेस, सारद, महेस हैं पपीह तरसत हैं | 
कहे रतनाकर रुचिर रुचि हो में जाकी घुनिनमन-मे।र मजु मोद सरसत हैं ॥ 
लदलही द्वेति उर आनंद-लवबंगलता जासां दुख-दुमह-जवासे भरसत हैं । 
कामिनि-सुदामिनी-समेत घनस्थाम सोई सुरस-समूह ब्र॒ज-वीच घरसत हैं ॥ 


चित चातक जाका लहत, होत सपूरन-काम |... 
कृपा-शरि वरसत जिमल, मे ने श्रीपनस्थाम ॥ ,, ., ४ 
हद // 
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परम रम्य आरश्म सुखद ब्रृद्ावन निव्दी, 
पर पावस-सुपमा असीम जानत कह चितद्दी । 
जा पर ललकि लुभाई भाइ भरि आनंदकारी, 
विहरत स्थामा-संग स्याप्त गेोलेाऊ विदासी ॥ १ ॥ 


हरित भूमि चह़ँ कोद मोद-मडिंत अति सेहे, 
नर की कहा चलाइ देखि सुर भुनि मन मोहे । 
पानहु पन्‍ननि सिला सचि विरचो पिरचि बर, 
छेहिं प्रभाव नहिं करत नेंकु बाधा भय-विषधर ॥ २॥ 


इत-उत ललिद लखाति चटऊ रेंग बीरवधूटी, 

मनहु अपले अजुराग-राग की उपजी बूटी। 
दूबनि पै फलमलत विमल जलविंदु सुहाए, 

प्त्ुु चन ये घन बारि मझ सुकुता बगराए॥३॥ 


तस्वर तहाँ अनेक एक सौं एक सुहाए, 

नाना विधि फल फूल फलित प्रफूलित मन भाए। 
कहूँ पॉति वहु भाँति अमित आकृति करि ठाढे, 

कहूँ भुड के भुंड झुक कप गयि गाढ़े ॥ ४॥ 
चपा- ग्रुज लवग - मालती - लगा. सुहाई, 

कुसुम फलित अति ललित तमालनि सेाँ लपटाई | 


साजे हरित दुकूल फूल छामे वनिता बहु, 
निज निज नाई अक निसक रही भरि मानहु॥ ५॥ 


उल्हे2 88000 ८ 
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मंजुल सघन निर्कंज कहूँ सोभा सरसानो, 
गंजत मत्त मलिद-पंज जिनपे सुखदानी। 


चद्था अठा छवि-छठा हेरि हिय हरप बद्ावत, 
पनु रस-राज समाज साजि के शुन-गन गावत ॥ ६ ॥ 


जहँ वहँ सरवर, कील, ताल, सेहत जल-पूरित, 
सलिल सिपिटि कहूँ लघु सरिता धावति धरधूरित | 
झति मलीन दुति-हीन विरइ-आधीन छीन-तन, 
प्रानहु खेजत फिरत जीवनाधार तिया-गन॥ ७॥ 


एक ओर गिरिराज लसत गिरि-गोरब-कारी, 

परम गृह सुविल्लास रास-रस का अधिकारी । 
लहलद्त है. हरित-गौर-स्पामल-रंग-राँचो, 

पुलकित-तन रस-सरावार अविचल-ब्रत साँचा ॥ ८ ॥ 


भंजन भव-प्रम-फाच कुलिस-आगार मनेहर, 
गंजन हिय-तम-तेम तरनि-उदयाचल सुंदर । 
प्रेम-पयेषधि-रतन-दायक मंदर कन जाऊे, 
कंचन-करन, हरन-ऋलमात पारस भनछा के ॥९% १ 


जित तित नाचत मे।र पप्रीक्ष फल धुनि गावत, 
सजत सरंगी संग ग्रेघ मिरदंग बजावत। 
कूद्त करत कले।ल दरत दादुर करतारे, 
तेहिं सुभ सुखद समाज काँफ फ़िल्ली कनकारे ॥ १०॥ 


चार 





/्त्आाब्ली 


2 ब०७- फेक जा अओऑंऑफअज * 


पवन-मसंग उमंगि ठेत तरूपछव ताली, 
चटफावति चहूँ ओर चपल चुटकी चटकाली। 
मनहूँ तिहँ पुर को सुप्मा बुंदावन आई, 
घनदेदी सुख-सान सामि बरतति पहुनाई॥ ११॥ 


पाई प्रध्नन्‍म््संस पौन  परिमल वगराबत, 
दाता-दिग सौँ आई गशुनी ज्यों जस फैलाबत । 
कपहु मंद जल-बिंदु परत कहूँ सुख-सरसाए, 
आनंद-अस्ु॒ सदृश्त-नेन मतु स्वत सुहए॥ १२॥ 


चहुँ दिसि तें पन घेररि पेरि नभ-मंढल छाए, 

घूमत, भूपत, झुकत ओऔनि अतिसथ नियराए | 
दामिनि दमकि दिखाति,दुरतिपुनि दौरति सदर, 

छूटि छत्वीलो घ॒टा-छेःर छिन घिन बिति धार ॥ १३ )॥ 


मानहु संचि सिंगार दास के तार सुहाए, 
पूपदोंह के बीनि वितान अतन तनवाए। 
पाइ पसंग प्रभोद-पौन को से। हलि हलके, 
पल पल औरे प्रभा-पुंज अद्वुत-गति भलके ॥ १४॥ 


कहूँ तिनके यिच लसति सुमग बग-पॉति सुदाई) 
अकत्य-खर की मतों सेत कालर लटकाई ) 
कहूँ साँक कौ किरनि करति फछु कछ अरुनाई, 
मनु सिंगार की रासि राग-रुचि की रुचिराई ॥ १ै५॥ 


) 2) ्स् ४ के 
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री प्र 
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ठाम एक अभिराम मंइलाकृति तहेँ भरा, 

जाकै।| वानकफ बिसद विसेस विचित्र बिराजै। 
पेद्नि-मंदल-मजु-मुद्रिकामनि_ मन पानौ, 

जिहि झकित चित दोत प्रेम-पय को परवाना ॥ १६ ॥ 


सम उँचान के विटप बलित-बलली चहुँ ओरनि, 
हरित-पनात-कनात कलित मानहुँ कल कारनि। 

तिनपे रंग-घिरग सुप्न, पछव, पंछी-गन, 
से गाना बहु चित्र विचित्र रचे मन-भावन॥ रै७॥। 


पत्न्‍र-वीच है कलकति कहें कलिद-नंदिनो, 
काटि-कोटि-कलि कछुप-करार-निगर-निर्केदिनी । 

रस सिंगार की सरस सरित त्रय-ताप-नसावनि, 
कुर-कुपथनगामिनि की प्रातक-परक-चर्मवनि !! १४८ ॥) 

असित-ओप असि दुख-द्रिद्र-दल-गजन-हारी, 
हरि-जन-पांडव-काज लाज-द्रोपदि की सारी। 

स्याम रंग सो लिखी प्रेम-पद्धति की पगति, 
जाकी टीका सव एुरान-इतिदासनि रंगति॥ १९॥ 


अखिल-लोक-नायक-अपेद-दायक-पटरानी, 

प्रिय प्रीतम के रुचिर रंग रॉपी सुख-सानी | 
ब्रज-रहस्प के परम तत्त्व को जे कछु पूँजी, 

इक याही को कृपानकेर ताकी कल कूँजी॥२०॥ 


30 है! 
आज प्छ हि 


ज्च्ल््म्राती 
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हर लि स्5 | 


अ व्िात्जत 


छुमन हिडोरा लसतव एक तेहिं महल माही, 
जाकों वानक विसद विलोकि सुमन सकुचाही । 
सुख सागर तरग-दीच्छा गुरु राजत माना, 
तरुनि तियनि की चल चितौनि को सार वखानौ।। २१ ॥ 


फैथों लाज गठन के म्रध्य परों मध्या-जिय, 

के अभिसार-समें कलकामिनि वो धरकत हिय । 
किधों रांग कुल कानि वौच अनुरागिनि कौ चित, 

सके न ठिकु ठहराइ जात आवत नित उत्तर इत ॥ २२ ॥ 


चुनि झुनि बेला कलिनि अलिनि लर गूथि बनाई 
रखि रचि रेखे रुचिर दुहँ खमनि लपटाई। 
कहूँ फूल, कहूँ बेल, कहूँ बूढे, कहूँ तरवर, 
पिच बिच तिनके कीर, मेरर, छृग ओ सुरभी वर (| २३ ॥ 


घाँधि सुमन पहुरण उमग-समेत बनाए, 
जहें जहँ जे णे। उचित रंग साई से लाएं। 
मनहेँ विषिध बपु धरि निरखत छवि-छकित सुमन-गन, 
सत-ग़ुन-सहिित लसत चहेँ दिसि अति मुदित मुनिनि मन ॥२४॥ 


तिनपे तैसिदि सुमन सभित इक परी मथारी, 
गुच्छनि के करि ऋलस दुहँ दिसि सुघर-सेंवारी । 
रूप गये, गुन-गबे दर्षि जनु सीस उठाया, 
पुनि सुभाव गौरव से दबि अति आदर पाया ॥ २५ ।॥ 
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कंज-कली-आक्ृति, समान सब, प्रच-रैँग- हे ई 
लाइ सुमन यहु भोंति पॉति करि रखे कँगूरे | 
लखि तौबन सेभा विनकी यह परत जनाई, 
मानहु इुसुमायुध वाननि की वाह जमाई॥ २६॥ 


लसत वथीच इक मत्त भार सिर पुच्छ पसारे, 

परत पिछान न वन्यो सुप्त चुनि बहु-रंग-बारे । 
कदम-छुसुप की वंदनवार बना लगाई। 

भूमत जाके बीच एक भूषर सुखदाई॥ २७॥ 





लारू चारे हारी रेसम की के लटकाई, 
भिनमै फूलनि की बहु ललित लरे लप्टाई । 
परधो पाट सुख-कंद विमल चंदन को तिनमे 
पसुरति मंद सुगंध दंदहर बिपिन विपिन में ॥ २८ ॥ 


सात 


/नन्जलि ्््न्् है 

है 0 75 ०5 खाल: पक ॥ १-० अल्टे 
ताकेँ चारो झर बने जेंगला पेला के, 

बने हंस तिन माहिँ असंसनीय सुप्मा के । 
स्वच्छ सुधर भव-पंक-रद्दित माना संतनि मन। 


बिदरत पूरि प्रमोद सतेग्रुन के नदनवन॥ २५ ॥ 


कल-फोामरा-धुनि-धाम घंटिकावलि सुर-साधी, 
बदू-घट मेल मिलाइ लसति छोरनि में नाथी । 
भादी ललित लाल मखमल की नरम बिछाई) 
इरित दौर चहुँ ओर केर पीरी छूबि थाई ॥ ३०॥ 


पनहु अमल अनुराग-भूमि साइति सखुखदाई। 
हरित आस फो दूव चारु चहुँ पास लंगाई। 
रखि पचि माली-काम परम अभिराम बनाई) 
अटल भीति-पुखराजि-मेढ़ि मशुल मन-भाई॥ ३१॥ 


पिलि सब साज समाज वेध्यो इमि सम सुहायो, 
चतुरानन जिहिं चादि चातुरी-गर्व गँवायों | 
हेरि हिंदेरे की सुपपा छुंदर छुपराई 
अति अद्वुत अनूप उपम्रा आवति अधिकाई ॥ ३२॥ 


अटल विवेक ज्ञान पर हृद विस्थास धरथो पनु, 

श्रथे। धरम अर काम, पाच्छ ताके अधीन भतु ! 
जद्यानंद, अगंद पएण दुल्लेण, खुजकाएरी 

राजत तिनके प्रष्य मंजु छाजत छवि भारी ॥ ३३ ॥ 
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भूलत स्पामा स्पाप् क्रोटि-रति-काम प्रभाषर, 
थाई रति अरु रस सिंगार मतु घारि अग पर । 
के छुखमा सौंदय्प अनूप रुप रचि राजत, 
मदुल माधुरी औ लावन्य ललित के प्राजत ॥ ३४ | 


सुकृति बिभूति भाग-वेभव कोरति जसुप्रति के, 

पुन्य भभा प्रभाव हृपभानु नंद गोपति के। 
सुख-सपति औ परम प्रान घन ब्रजवासिनि के, 

सिद्धि-रासि तप तेज-तरनि जादत जागिनि के ॥ ३५॥ 


सुभ सोभा सोभराग्य सुभग सकर उर-पुर के, 

सकल सुश्ृति अरु वेदसार सरनालय सुर के। 
फलपलता चिंताप्रनि चाह सुकवि रसिकनि के, 

जिय जान्नत न क्टत कहा अनन्य भक्तनि के ॥ ३६॥ 


व 


पीत-नील-पाथोज-चरन मेनहरन सुंहाएं। 
फेामल अमल अमोल गोल गातनि छब्रि छाए। 
तदन-अस्न-चारिणज-बिसाल लोचन झनियारे, 
रग रूप जोवन अनूप के मद-मतवारें ॥ ३७ | 


भाष-भेद-भरपूर चारु चितवनि अति चंचल, 

बरूनी सघन केगर-कज्जल-जुत लसत दगंचल ! 
भृकुटी कुटिल कमान सान साँ परसति काननि, 

नैकु मठकि सुरि मूकभाव के वरसति' बाननि ॥! २८ ॥ 


जदपि दुहुनि के नेन मेन-अभिलाप-सील-मय) 
तदपि सुन॒हु कछु भेद गुनहु मन सच्ठम अतिसय | 
उनऊे सफरी सरूवच्छ, अच्छ पाठीन सु इनके, 
उनझे संध्या-कुमुद, कम इनझे पुनि दिन के ॥ ३९ ॥ 


उनके लान सकाच से की कछ अधिकाई, 

इनके हौस-हुलास-रासि की आतुरताई। 
दोवनि की छवि पे दोझ ललफत ललनाई, 

पे इक सौंहे लखत एक करि नेत निचाह ॥ ४० ॥ 
हरित घाँधरी पेरदार उत दरियाई को, 

सकल सुनहरो साज सज्यो सुठि सुधराई कौ । 
हरी प्रामरी जरी-कोर-बारी के आदछो, 

चुनि चिक्नाइ चमेदि फेटि काछयो इत काछी ॥ ४१ |॥ 
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कसी कुसुंभी कठिन कंचुकी उत मलमल की, 
कलित कार चहूँ ओर प्रभा-पूरत कलमल की | 
लसत लाल बागो वनाव-ज्ुत इत अति नीकेा, 
बन्यौ काम जाम दुति-द्ाम कामदानी का ॥ ७२॥ 


सारी जरतारी भारी उत चटापटी की) 

लागी जाम गेट तमामी पटठापटी की। 
आँचल पह्ुव, और तुरंन सब जगमग-कारी, 

पीत सेव कल किरन तरनि-मद-भदनहारी ॥ 9३ ॥ 


पंचरंग-उपख्यो दुपटो करेव के त्थें इत, 

बेल फारचेावी जामे से।हति मेइति चित ) 
अऋलमलाति छोरनि मीनी भकालर मुकेस को, 

फवति फूँदननि में झुकतावति मोल बेस की ॥ ७४ ॥ 


चारु चंद्रिका फूलनि कीं साहति उत भाई, 
लालन की मति जाहि निरखि बिन मेल विकाई । 
सिर चढ़िं इत इतरात मुकुट क्यों फूलनि ही का, 
बुरबस बस करि लेनहार चित चतुर लली का ॥ ४५ ॥ 


महमहाति उत फूलनि साँ गूथित बर बेनी, 
खूप-कल्पल तिका-कुसुमावलि सी सुख-देनी । 
लोल सुड्दोल़ सुमन-सिरजित करूमक इत फ्ूमत, 
इलसत बिलसत गेल अमेल कपोलनि चूमत ॥ ४६ ॥ 








दोगनि के झँग फूलनि ही के लसत व्भूषन, 
जिनहि विलेकि दहेम-मनिमय लागत निमि दूपन । 
देउनि की बढ़ रही ओप इमि साहवज सा, 
सदा-समीपिनि सखिहु लखति अति आहचन साँ॥ ४७॥ 


चहुँदिसि करति कलेल लेल-लेचनि आलीगन, 
भाचतिं गावरतिं विविध वजावति बाद मुदित-मन । 
सफल. रूप-जोबन - अनूप -शुन - गये टासीली, 
जुगल-रसासव-मत्त राग-रँग-रत  रसीली ॥! ए८ ॥ 
करति चंद-दुति पंद्‌ अपल मुखचंद-उजारी, 
मुनि-मन-माहिं. मनाज-मीज उपजावनहारी । 
चचल चपल चलाँक चुलबुली चेटकद्ाई” 
लुहुल चाचले चाज चाव के चाक चढ़ाई ॥ ४९ ! 


नख-सिख नव-सत् सजे बैस नव-सत सुखदाई, 

निधि नव, सत अपसरनि सुमति लखि जिनहिं' लगाई 
आपुस में करि छेड़याइ पेंड्रति इतरतों, 

पिय प्यारी की ओर हेरि हिय हुलसि सिरातीं ॥ ५० ॥ 


के पद के वहु भेदनि साँ रॉदवि हृठि हिय को, 

करि दस्तक बहु भांति करति कर मेँ केउ मिय को, 
सैन-सेन सो लेति कोऊ हरि सेन नैन को, 

सीस फिराइ फिराइ देति केउ सौस मैन कौ ॥ ५१ ॥ 
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लंक लचाइ अप्सरनि की लंकहिं केाउ तेरति, 
सुख मरोएरि केउ गंधर्वनि के सुखहिं मरोरति। 
उच्च कुचहि उचक्राय केोऊ संकर-उर सालति, 
गऔव हलाइ संकोच-भार कोउ सुर-गर घालति॥ ५२ ॥ 


जानु-मेद-जाहवी जानु सौ कोउ प्रमटावति, 
ऊ-भेद-रंभा केउ ऊरुनि सो उपजावति। 
किंकिनि, ककन, नूपुर की घुनि धूम मचावति, 
अतन पंचसायकद्दि घेरि बहु नाच नचावति।॥ ५३ ॥ 


गाइ मल्हार छाइ आनंद को सारंग-मैनी, 
कल कफल्यान-मेघ-कर लावति केाकिल-बैनी | 
लेति देस की ललित तान केउ ऐरावत-गति, 
दमकाबति गूजरि झुद मंगल सोदामिनि-तति॥| ५७ |) 
सुम सुघरइ-दीपक-लों सी फोउ गोप-कुमारी, 
भूपाली सौँ देति कान्दरायहिं सुख भारी। 
धुवपद सौ इक धुव-पद करति राग रागिनि को, 
सरियम सी इक निधिप करति खुति बड़-भागिनि को ५५॥ 


.प 


अलवेली इक तान-जोड़ के परी खयाल में”, 
आरोही अवबरोही करति अलाप-चाल मैं। 
कोड गयकावति गमक उम्रकि कोउ तमकि तराना, 
केड ताननि के तनति तरल बहु ताना-बाना ॥ ५६ ॥॥ 
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छुम अवसर जिय जानि मानि मन मोद महाई) 
केती मिलि खुति-धारिनि कौ ज्यौचार जमाई | 
केऊ परवावज-कलस सिये समपान-भतावति, 
प्रन-नीर के जगत-पीर सौ हाथ धुदावति ॥ ५७॥ 


कोऊ तानपूरा की ले कर माहि सुराही, 
प्रधुर सुखद सुर-सरवत मंजुल देति उगाही। 
कोज कॉधे पर लिए धीन-बढंगी घर नारी, 
पट-रस ब्यजन रागनि के परसति रुचिकारी ॥ ५८ ॥ 


लिए सरगी की किसती कोऊ सुकुमारी, 
मुदु मोदक, कतरी काटति ताननि की ढारी। 
देति ताल-चटनी कोउ ले मंनीर-कणोेरी, 
सकल सवाद सॉरन के द्वित आनंद-बोरी !! ५९ ॥ 


कै झुहचंग उमग भरी कोड विनय सुनावति, 

जेंवहु णेंवेह मेंवेहु नेवेहु की धुनि लावति। 
केोऊ पाकसासंन-समाज पर ताल वजावति, 

काउ सुर-बनितनि को चट चुटकिनि माँक उड़ावति।। ६० ॥ 
दे।उ दिस हे है धन्य जन्म जिनके सुर मानत, 

सेबति रूचि अनुसार भाद भूकुटी सै! जानत | 
लखति_ भूद अति भाव झुनति आपुस्त की वात, 

लहति स्लौन च्ग-लाडु लाड़िली लाल-कृपा में ॥ ६१ ॥ 
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एक ओर ललिता शी दूजी ओर बिसाखा, 
प्रेम-पदारथ-देनहारि सुर-तरू की साखां | 
दंपति-सुख-संपति-अनुप-निधि की रखवारिनि, 
ऋपा-कलित मुसक्यानि मंद की नित अधिकारिनि॥ ६२॥ 


जिनको कछुन कहाइ जद॒पि छुति सेस बखान , 
चहन लहदन अरु कहन आपुनी आपुहि जाने । 
काछि कछोौटा बाँधि फेंट पडुली पर ठाढी, 
लंक लचाइ देति मचकी दुदरी अति गाद्दी ॥ 5६३ ॥ 


बढ़ि कौँट अति तरल भए लाग्यी पट फहरन, 

लग्यो पाट द्रुम-बेलिनि के भमुंढडनि में ऋदरन 
पछ्व पुष्प प्रतेक प्र में कछ लगि आवत, 

परि परि भूमि पाँवड़े को परमादर पावचत॥ ६४ ॥ 
कवहुँ लतनि में लगि फेड अंग उघारति सारी, 

चकि चकाइ तुरत तिहि सकुचि सम्दारति प्यारी । 
खलखति लाल की ओर लाज-ल्हेसित नैननि सौँ, 

कफछु जाननि की चाह जाति जानी सैननि सौँ ॥ ६५ ॥ 
पै उनके लखि लखत ताहि दिसि गदु सुसुकों है”, 

कहि कछु वात वनाइ लेति करि नेन निचौहे । 
तव कछु वोलि ठठोलि लाल यह रू्पाल बनावत, 

इंसि निज ओर लखाइ लाड़िलिहुँ हरखि इंसावत॥ ६६ ॥ 
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एक बेर निन ओर पे की दैोत जैंचाई, 
सम्दरि न सकी सयानि सरकि श्रीतम-उर आई । 
लिया लाल भरि अंक रंक संपति जनु पाई, 
पौचक सी ८ रही कही सुख वात न आई ॥ ६७॥ 


सावधान है छूटि शुजनि सौ घुनि बिलगाई 
म्रकुटी-कुटिल-फमान ढठिठाई जानि चढ़ाई । 
करिं गेभीर रचना चतुराई से बैननि में, 
छमा कराई छेल छवीली सौँ सेननि में ॥ ६८ ॥ 


एुनि मन में कछु गरुनि गेएल मंद ससुकाने, 
निरखि नवेली-ओर फञच्चनि साँ ललचाने । 
अति अद्गुत उत्तर ताको तव दियो रसीली, 
ओठ हलाइई ग्रीव मटकांइ रही गरबीली ॥ ६९५ ॥ 


अपर दवाइ इहलाइ ग्रीव मुसक्‍्याइ मंद अति, 
भले भला कट्टि कानह ठानि मन अचगरि की मति । 
मिस्र करि जानि वूमकि बरबसहिं सरकि इत आए, 
चकपकाइ चट प्यारी साँ गा लपयए | ७० ॥ 


आओचक अमल कपेल चूपि चट घुनि विलगाने, 
ललितादिक-दिसि देखि ठवाई इहगनि इठ्लाने | 
लाड़नि छोचन किये लाडिली कछु अनसतरो्ह, 


यज 


प॑ लखि लाल अधीर धीर धरि किये हँसांह ॥| ७१ ॥ 
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उठी उमंग तरंग वैठि नहिें सके कन्द्माई, 

अति निहारि कर जारि किसेरिहुँ नीठि उठाई । 
बहु विधि विनय सुनाइ खाइ हाहा वस्याई, 

ललिता और विसाखा इक इक ओर बिगई ॥ छर 0४ 
लियो लपेटि फेट में. कसि समेटि दुपटा काँ, 

दिया अनंगहि इंद्र-धक्ञुप जन्नु जगत कटा का 
अखिल तान-वाननि कौ विसद निपंग वाँसुरी, 

दई बॉँधि तिहिंँ संग भंग जा करति पाँसुरी ॥ ७३ ॥ 


उनहूँ लियौ उठ कटि तट उरसि छोर निज पट का, 
मृदु झुसकाइ उचाइ निचाय नेकु घूंघट का । 
सनहुँ मानि मन माप संझु नहि धरथौ अंग पर, 
पूने रूप सो सुधा स्रवत्त विधुवर अनंग पर॥ ७४ ॥ 


एुनि घूमनि चुनि चारू घाँधरे की उमंग सौ, 
नासा अधर मरोरि हँसी रँंगि अनख-रंग से । 
मनु सुकुमारि उठाइ सकति नहिं निज उद्याह को, 
देति भार त्ाको अति खुखद सयानि नाह को || ७५ ॥ 


'लिएी कब्तेलें काचि चढ्गइ कछुक इत औ उत, 
सुरवनि सौँ रंचक उचाइ सकुचाइ सान-ज्ुत। 
मनहूँ दरित घन सघन सहित-दा मिनि-ज्ञुरि आए, 
पन्‍ननि के रे धराधरनि की संधि समाए॥ ७६ ॥॥ 


शा जज 
दुईँ दिसि ते दे दमकि दूमि लागे कुकि रेलन, 
लखि सुपमा सखिजन लागी सुखसार सकेलन । 
इक छवि-लछ्कि चकि रही एक काँ एक लखावति, 
“वलिदहारी” कहि एक जनम-जीवन-फल पावति॥ ७७ ॥ 


परम समीपिनि दोझ साथि सुर पघधुर रसीले, 
कल केफिलनि गुमान-गहक निन ताननि कौले | 
अति हुलास साँ ललफि लगीं सावन सुभ गावन, 
अपर रागिनिनि सोइ पद पावन को तरसावन ॥ ७८ ॥ 
बढ़ी पेगें पुनि बहुरि पाठ ह्रुम-दारनि परसत, 
इत उत के पल्‍लव उत ऋकि परसन को तरसत। 
एक ओर सो भमकि भ्रूपि आवति उमंग सौ, 
एक ओर सौकछु सियिलित सी सरल ढंग साँ ॥ ७९ ॥ 


चेंठव उठत लाड़िली के लालन कछु मन कहि, 

ग्रीव हलाइ नचाइ भोहें विदेसे उत का चहि । 
चित-चोरनि चितवनि साँ चपल चिते सकुचानी, 

मुसकक्‍्यानी मुख मेरि मठ मन की पन जानी ॥ ८० ॥ 


अद्युत अकद अनूप अनंत हाय-भायनि की, 
लुगति लरी की लरी भरी अ्रति चित-चायनि की । 
इहिं विधि विविध विनेद-मोद-मंठित दोउ भूलत, 
चनि विहम बहुरंग लखद सुर सुरपुर भूलत ॥ ८१ ॥ 
दल्चीः, 
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स्रप-जल-कन अति-अमल आनि अलकनि अधिकाने, 
मनु सिंगार के तार हास-मुकता मन-माने | 
सेऊ पिय-प्यारी-अनुप-पानिप सौ लाज, .५ढ 
है पानी च्दे परे पाय परसन के काज ॥ ८२॥ 


आनन हूँ में कछ औरे सुपया सरसाई, 
मर-स्पाम दुति साहि. अधिक आई झअस्नाई । 
अंग अंग फे रहित उमंग मनहुँ हलऊन सौ, 
देउ-घट के अछुराग प्रयट दीसत छलकन सी )॥ ८३ ॥) 


जानि थकित हिंत मानि ठानि बहु नेह-निद्दारे, 
आपुस में करे सैन वैन रचि अति रस-बोरे । 
मदु झुसक्‍्याति निहारि नैन संजुत-सुघराई) 
विनय विसाखा औ ललिता पम् परसि सुनाई ॥ <४७॥ 


मनमानी है चुकी आानि मन-वात इमारी, 
ख््र मेठहु अब नकु पाँदि देऊ पिय-प्यारी । 
मंद मंद सानंद पाट इस पकरि #ुलावें, 
दोउनि खुख़ सरसात निरखि नेननि सियरावे ॥॥ ८५ ॥॥ 


छुनि हिंतूनि के झदुल वैन वोरित छित रस में, 
नीठि नीठि रोफी मचकी जहु परि परवस में | 
परसि परसि पग॒पुहुमि पेंग ललिता ठहराई, 
दूरि करति ज्यों भक्ति चारु चितन्वंचलताई ॥ ८६॥ 
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सुमुखि सुलोचनि भरी -भाय चहूँ दिसि ते थाई , 
मानहूँ मन-यिर होत सकल सिधि निधि जुरि आई । 


सादर पुलकि पस्तीजि रीकि से सुमन उठाए, 
उभम्रकत भूलत मदन-बान ला जो महि आए ॥ ८७ ॥ 


नैननि साइ चढ़ाइ सीस फेउ अति सुख पावति/ 
चूपि काऊ रस घूपि रूमि सुधि चुधि चिसरावति । 
रही सूँपि औ ऊँपषि पक दे सुमन मिलाए, 
ठीन लोक फल चारि वग सौ मनहिं हटाए ॥ ८८ ॥ 


राई लोन उतारि केऊ कछु अपर इलावति, 

फेोउ कनपटियनि चाँपि चार अगु रि नि चटका व ति। 
लालन-कर निज करनि वीघ करि का उ सदरावति, 

कोड प्यारी के पकारि पानि निज अंगनि लावति। ८९ ॥ 


उतरि परी देाऊ तुरंत अंतर-हित भीनी । 
सिमिटनि दूँतिसेयारि सेज सज्जित घुनि कीनी। 
श्रति उम्राह साँ पकरि वाँह दोउनि वैटरधों, 
के कोमल पट परसि बदन ख्रम-स लिल निवारथी॥ ९० ॥ 
सुधा-खाद-सुख वाद-करन-हारे  रस-भीने, 
सुचिता सहित सर्वारि घारि दोननि फल दीने । 
चुनि चुनि रुचि अछुसार दुहँ दोझनि खवाए, 
म्रद्या मोद मेने मानि प्रानि-आंनन-फल पाए ॥ ९१ ॥ 
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सीतल स्वच्छ सुगंध सलिल के कंचन भ्रारी, 

दोउनि का ऑंचवाइ चाइ भरि चहत झुखारी । 
बिसद विलहरी खेलि उसीर-रचित पनसीरी, 

हरनि-हरास वरास-वसित दोनी मुख बीरी ॥ ५२ ॥ 


सजि सनेह साँ थार आरती उमंगि उतारी, 
मलु पतंग वनि दीप देह-दुति पे बलिहारों। 
चहुँ दिसि सै उमगाइ घाइ आरति सब लीनी, 
पाइ प्रसाद प्रसन्‍न नाद सेँ जे-धुनि कीनो ॥ ५३ ॥ 


मृदु उसीस दे सीस इुरे सुख सौँ दोउ दंपति, 
मदुता-सीस-उसीस सुखद सुख के सुख-संपत्ति । 

इक लजात सक्ुचात ग्रात पठओद दुराए, 
इक ललचत मुसक्‍्यात ओठ ओ अथर दवाएं ॥ ९४ ॥ 


सहज सहज लागी दोऊ गहि पाठ कुलावन, 
ब्रह्मादिक के भूरि भाग को मान मिटावन । 
परम प्रदोन प्रभाव प्रकृति पहिचाननहारी, 
ऑऋका लगन न देतिँ देति ग्रति अति रुचि-कारी !। ९५५॥) 
आमगहिं ते यहि पाट उम्रहिं अपनी दिसि ल्यावहिं , 
पुनि कछ बढ़ि अति सरल भाव सौ कुकि लोटाबति । 
ज्यों अतियिहिें सादर उदार आगे है ल्यावत, 
बिदा करन की पेर फ्रेर मग को पहुँचावत ॥ ९६ ॥ 


३) झ 
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जहर), 


लागे सुख़द समीर अंग आरस-रस भोए, 

पलक लई ,लगाइ दोझ आनंद समोाए | 
सेवत जानि सुजान सखी गहि मौन यिरानी, 

इक इक करि ठरि सकल जाई ऊंंगनि विरमानी ॥९७॥ 


आइट दिगत बिचारि चारि दिसि प्रीतम प्यारे, 
हाँस भरे हग सदन सहन सहुलास उपारे। 
भानहुँ साँचहि लगी नींद कह्टि इंसि सुखदाई, 
गुदगुदाइ गारिहूँ दृ॒गय की अलसानि छुट्राई॥ ९८॥ 


भापहूँ उतरि निरुंज चले दुहँ दुईं सुखकारी, 
जय जय जुगल किसोर जयति प्रज-विपिन-विद्य री । 
जय दोड इक-मन एुक-प्रान एकहि-रस-मय जय, 
आकारहि करि पृथक स्पाम स्यामा जय जय जय !। ९९॥ 
सावन घुकल छुनीद परम तिथि पूरनमासी, 
रतनाकर-उर में तरंग उम़्ी सुखरासी। 
#मन' इंद्रिय/ अरु भक्ति* सहित गेषपालहि * लाये, 
विहि तरंग में राचि कूलन अति रुचिर क्लाये।॥१० ०॥ 
संचत १९५१। 
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आखद ऋव्य औ सम्मति मे. यह कठिन न्‍्याव अति, 
बचुद्धि-रंकता. अधिक मकासत कौन, घौरमति; 
दे दोउड दोपनि मैं, वरवस अकुतेदी चित का 
न्यून हानिकारक सुव्वेकृडि वब्कावन साँवां 
चूकव वार्मा कछू एक यामे अनेक हैं 
दूषित दूषन देत दौगि दस लिखत एक है ॥ 
छूर काऊझ इक बेर जगत में लिमर्धि ईसावें, 
ये कुपथ का एक गय मेँ किसे बनायें ता 
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नर बविवेचना, घढ़े 
पै अपनी अपनी का सब पतियात सदाईा॥ 
कविनि माहिँ सदकाब्य-सक्ति विरलय ज्याँ आई, 
त्माँ. विवेचकनि-भाग रसासादन-लघुताई; 
देव दिये विन्ु सुभग सक्ति दोंझ नहिं पावत, 
लिखन-हैत के तफ-हैत जे इढ़िं जग आबत॥ 
ते सिसयन के जेग्प आप ने शेहिं कुसलवर, 
ते दूपहिं! ते फर्ने आप लिनि कियो कांब्य वर ॥ 
निज रचना को पच्छ साँच यह कतेन माही, 
पै निन मत कौ कहा विवेचक का हठ नाहीँ ९ 

से करें ग्रृद्ड विचार चारु मति मत यह भाषत, 
बहुधा महुप विवेक-बीज निज हिय में राखत | 
कम सा कमर इक अल्प प्रकास प्रकृति दिखरावति, 
रेखा, जद॒पि अपप्ट तदपि, खुध खंचित भावत्ति। 
दे उद्धस ढोंचा उत्तम औ सुभग चित्र का, 
जद॒पि यथारय विरचित लसत, ललित चरित्र का, 
भर रंग वेदंग भदेस तदपि छैयों भासे, 
स्थों निकाम विद्या सुबुद्धि को विसिप विनासे | 
विदयालय-जालनि में केतिक हैं बौराने, 
बने मैडेहर के) अक्लीतिकृत कूर अयानि ॥ 
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चमत्कार की खौज माहि निन बुद्धि नसावे, 
तब अपने बचाव कों बनन विवेचक्र धावेँ। 
ददयो जात अत्येक, सके कछ लिखि के नाही, 
प्रतिदंदेनि छीवनि के से देंपानल माही ॥ 
रहत सदा बुधिविगत बिरावन का अकुलाने, 
इंसनहार दल माहि मिलत अति आनंद-साने !! 
दहेत कुकवि केोउ कछु खचाइ के सारद-हेसी, 
ता काब्यहु ते तो केतिनि को जाँच भदेसी॥ 

केते फे!विंद बने प्रथम, पुनि कवि मनमाने, 
बहुरि विषेचक्कत भए, अंत घोाँधा उठहराने॥ 
किते न केविद न विवेचक पद के अधिकारी, 
जैसे खर न तुरंग होहिं कहूँ खच्चर भारी ॥ 
ये अधपदे चुर्धनदू जग में भरे घनेरे 
अद्ध बने ज्योँ कोट नींल सरिता के नेरे, 
ये अनबने पदार्थ कौन संज्ञा-अधिकारी 
परत न जानि पौध इनकी ऐसी अभ्रमकारी,: 
बदन हे।हिं. सत तो इनकी ग्रनना करि शव, 
कै इक मिथ्या चुध को, जे सो सदज यकावे ॥ 

सै तुम जा सद-सुयस-देन-पावन-अधिकारी, 
सुबिबेचक पद परम पुनीत जथारयघारी, 
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होहू आप हंढ़, पहुँच आपनी के परमान, 
कई लगि निम बुषि, रस-अलुभव, विद्यागम जाने; 
अपनी थाह विहाइ बढ़ी भत, गुनि पग पारी, 
अर्य-सियिलता मिलन-ठाम घरि धीर विचारी ॥ 

सकल वस्तु का प्रकृति जयारय सीमा दीदी, 
अभिमानिनि की मति विदलित, वियेक करि, फीन्द्दी। 
ज्यों जब एक ओर महि के बढ़ि बारिधि बोर्त, 
आन दिसानि महान थान बल्ुवे वद्धु छोरव; 
त्या नव हिय में. रहति धारना की अ्रषिकाई) 
प्रोद समुक की सक्ति रहति वलदीम लजाई; 
जहाँ. कल्पना-ज्येतति जगति अति जगमगकारी, 
बहति धारना की क्रामल आकृति वरन्ति बारी ॥ 
एक बुद्धि के लेग सास्र एकदि सुखदाई- 
विद्या इती अपार, इती नरमति लघुताई। 
बहुधा एकहु सात सम्हारति इक मति नाहीं, 
ताहू में अध्काति एक्दी साखा माहोँ। 
पूर्व प्राप्त हम विजय उपति-्गन सरिस गेँवा8े, 
ज्याँ ज्यों तृष्ना विवस अधिक लहिये के धा्वे, 
जाम जाके गम्य ध्यान राख ताहो का, 
हो कारि वि आधिरार-एकंप सके सका रीकेर ॥ 
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प्रकृति-प्रभाव निहारि भथम निज सुपति सुधार, 
ताके जाँच-जंत्र साँ, जे नित इक-रस-वारों। 
मरृति अचूक, सदा संदर देवी थुविवारी, 
विमल, विगत-परिवर्तन, आ सब जग-उजियारी, 
सब कछ को दाइनि जीवन बल औ सेभा की, 
कारन औ उद्देस्प, कसोटी सकल कला की | 
तिट्टि भंडार सों कला, कुसलता उचित प्राप्त कारें; 
विन दिखाव निज काज करति, प्रश्ुता *अतंक दरि; 
स्पा सज्ञानभद आत्मा कोउ झसुंदर तन ग्राहा, 
भीबन दे पोपति, सु ओम सौं भरति सदाहीं; 
प्रतिगति सेधति, अपर सकल स्नायुद्दि पोषति नित, 
आप अदिए सदा, पे कारज माहि रहते थित ॥ 
किते चातुरी जिन्हें देव दीन्दीं बिसेस चित, 
चहति तेतियं और, सुभग ताके प्रयोग हित; 
बहुधा तक. वाक्यचातुरी प्रतिअपकारी, 
जदपि बने हित-हेत परस्पर ज्यों नर नारी॥ 
काज्य-तुरंग सुंग चलावन में. चतुराई, 
त्ताके काने! करन माह कुछ नाहिं बढ़ाई; 
काज कठिन अति ताकी वल्ादता कै सासन, 
देवे। दुद दौराइ न कछ गौरव परकासन। 
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यह पाजी परदार, सुसील श्सौल हतुरी हे, 
अंगंटत पूरन शुन प्रभाव रोका तुम जाँ जोँ॥ 

नियम पुरावन याविष्कृत, जो कृम्रिम नाड़ी; 
आएं भक्ति, पर प्रकृति घिरी परिमित पथ माही; 
प्रकृति दति केवल, स्वतंत्रता लो प्रतिबंधित, 
तिनदिं' नियम सौ पहिले जो तादी के निर्मित ॥ 

मुनहु भारती निरमति कहां नियम उपकारी, 
कहाँ सियिक्तता उचित, गादिता फहँ रसवारों | 
निन संतानहिं उन्च म्रेरगिरि पे दिखराए, 
अति दुगम ते पंथ चले तिन प॑ ने भाए; 
पुरस्कार थाई, ऊँचा करि, दूरि दिखाया, 
सेई पय सीं चलन काज औआरनि उक्साया॥ 


उचित उदाइरननि में सदर सीक्षा जो यराई 
इन संची उन सा उन देव कृपा सौं पाई। 
सहदय, सुधर बिवेचक कद्नि उत्साह बढ़ाया, 
पूरितप्मा प्रसंसा करिया जगहिं सिखाया; 
समालोचना तव कबत्रिता की सखी सुदाई 
मंडनि समा, तया विसेप करनि मन-भाई । 
से पछिले लेखक सा सुभ उद्देस शलाने, 
सके नायिकदिं म्रेहि नाहि दासिहि अख्काने; 
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कबिनि विरुद्ध प्रयाग किये तिन निज बल तौखे, 
निंस्चय निंदन हेत तिन्हे जिनसों सब सीखे ॥| 
त्पो सीखे कछु आजकाल के औपधिवाले, 
चैद-व्यवस्थनि पढ़ि वनि बैठन चंद निराले, 
निदर प्रयेग करनि में नियम निपट गनपमाने, 
करत चिकित्सा औपधि, कहि निज गुरुहि अयाने | 
फिते पुरातन-कबिनि-लेख पर दाँत जल्षगावेैं, 
इनके सहस न काल न कीट कवहुँ विनसाये ॥ 
फेते सूखे स्पष्ट, रहित नव उक्ति खुदाई, 
सिथिल नियम निरमत कैसे करिया कब्रिताई॥॥ 
ये, बिद्या-प्रकास-हित . श्वर्थानंद नसावे, 
से अनये करि अर्थ-तातपरयहिं वहकावैं ॥ 

तातें तुम मिनको विवेचना रखति सुपथ रति, 
चाल चलन प्राचीननि की जाना आलछी गति; 
तिन गाया अरु वन्‍ये प्रयोजन प्रति पंक्तिनि के, 
घमे, देस, प्रतिमा, जे सुखद समय में लिनके। 
आलछी भांति ध्यान राख विन इन सचही के । 
जद॒पि सकौ करि तुम कुतक पर भ्याय न नीके। 
बालमीक सुनि रचित सदा अध्यवहु सुरुचि करि, 
पढ़ी ताहि भरि बोस, रंन भरि ग्रुनो ध्यान घरि; 
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तासों विसद जिवेक लहडु, निन नियम तादि सौं, 
कविता विमल वबारि संचोी सरिता आादहिं सो ॥ 
आपुसददी में' करि मिलान तिद्दि काव्य विचार, 
आदि सुकति की वानी निन चरचा निरपारा॥ 
कालिदास जब प्रयम उदार हिये निरधारी 
अपर भारतहें सो रचना चिर जीरनिद्ारी 
समालेचकफनि नियम गम्य माँ उच्च लखान्या, 
सीख सेन श्रोरनि सौं घृणित प्रकृति छुट मान्या ॥ 
पै जप पति खदहिँ करि सूच्छम दृष्टि विचारथी, 
बालमीक 9रू प्रकृत्ति मॉहि नहिं भेद निदहारथो, 
यह निस्चय उर माहिं आनि अति उिस्मय पाये, 
निन रचना उदढ गति के वेगहि ठहराया; 
मऔ कविता स्मसाध्य अटल नियमनि ये! भाघी, 
मनहु आप मुनि भरत सुद्ध प्रति पक्ती साथी ॥ 
थासा सीखौ नियम पुरातन के गुन गांवन) 
प्रकृति पथ का है. चलिया तिन-पथ के घावन ॥ 

जिती रम्यता अमा न केउ घचननि कहि आये, 
तिनम॑ आनंद ग्रो बिपाद दोड पिस्लित भाषे । 
काब्य-+ला संगीव सरिस जानो मन भाददी, 
दोऊ मैं” सादर्य किते जे उचरत नाहीं; 
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तिन्‍्दें! सिखादनजोंग सत्र काऊ कहूँ नाहीं, 
केवल परम प्रवीननि के आवत्त कर माही ॥ा 
जहँ कहुँ फेऊ नियम होहिं न समर्थ ययारथ, 
(काहे साँ के नियम-काज साधन उदेस पथ,» 


हहँ अभीए जो काउ स्वतंत्रता सुभगति साजे, 
तो स्वतंत्रता ही ता यल के नियम बिराजे।॥ 
जो प्रतिभा कबहूँ लाधव साँ करि अति पीती, 
छोड़ि नियत पथ चले भले तो नाहि अनीती; 
करि उद्दंद क्रमच्युति समान मर्यादहिं स्यागे, 
लहे काऊ लावन्य जो न नियमनि कर लगे, 
विना जाँच हो जे हिय में अपिकरार जमावे, 
सकल इष्षफल एक चारही सहज लद्ाव ॥। 
तेंसहिं' बन इत्यादिक सुमग दृस्य में! भारी, 
हेत पदारथ ऐसे. किते नैंन-रुचिकारी, 
जे सुप्रकृति-सामान्य-्सीप सो निकरत न्यारे, 
आऊकंतिहीन पहार तथा अति बढ़े' करारे ॥ 
सुकवि, मसंसनीय विधि, भलहिं नियम कहुँ तोरहिं, 
करंहि दोष जिहिं साधन सद जॉचक* साहस नहिं ॥) 
से जथपि म्राचीन कबहुँ नित्र नियमहि तोरें 

(ज्यों बहुघा राजा निज-हकृत-विधि सी सुख मोर, ) । 


8 इस लेख में 'जौँचक' शब्द जाँच करनेवाले विपेचक के अर्थ में युक्त किया गया है। 
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सावधान पै, श्रहो आधुनिक ! तुम नित रहियो। 
दिखरायों जो सुखद पंथ तिन साई गदियीं; 
तोरन दी जा पर नियम कोउ इप्ट-लाभ-हिंत/ 
तौ ताकी उद्देसस्सीम नाँथी ने फदाचित! 
से, पुनि कवहूँह्िी, करो, तया अति आवस्पक गुनि; 
ओऔ उनके श्रमान, ता तोरन मैं) राखी चुनि॥ 
नातरू खंढक दयाहीन निंनग कलम चलहई, 
रूयाति तिहारी ले प्रचार निज नियमनि देहई॥ 

या जग में केते पर्मंद करि इमरि मतिमूसित, 
सुम आपरहु स्वतंत्र साभा जिन लेख दूषित ॥ 
रूपफ कोऊझ भयंकर ओ भदेस अति भासे। 
लखों पृथक्र करिं, के ८ अति नरें, अन्यासे, 
मे, फेबल निज प्रभा। ठॉम सुंदर भन्तद्मरो 
लहत उचित अंतर सौँ आकृति) साभा प्यारी ॥ 
चतुर सेनपदहि नित मे अवस्यक बल दिखराबन+ 
वाँधि वरावर दलनि, जुद्ध फरि शुद्ध सुमाचनाः 
देस काल अडझुसार उचित तारक आचरियो, 
गोषन सेना कवझूँ भासि भाजत कह परिया। 
बहुधा छल भूपन ते जे दूपन दरसाने। 
वालमीक उँघ्या न स्वप्न में द्महिं झुलाने॥ 
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अजा लवनिकृत इरित प्रातन देवल राजे, 
उच्च धर्ष द्ोही-कर पहुँचन सो छवि छाज। 
बचे दाह साँ, तथा हेप के भीष्य रोप सौँ। 
सत्यानासी जुद्ध, कालहू सवसाप साँ॥ 
लखहु ! प्रदेसनि साँ बुध धूप दीप ले घावत ! 
सुनहु | सकल भाषा मैं सव इकमत भुन स्राबत | 
ऐसी उचित स्तुति में सब निज वानि मिलाबौ, 
सब जग पमिलि जे। गाइ रहथो तामे सुर लावो ॥ 
धन्य छप्रधर सुकवि |! समय सुभ जीवनधारी, 
सकल जगत शअस्तुति के उचित अमर अधिकारी, 
बढ़त मान जिनका ज्यों ज्यों जुग अतर पाये, 
जैसे नद चोड़ात चले आगे नित शआद्चे; 
भू-पविष्य-नर-जाति. रावरी सुयस सरेहे, 
अवहिं शुप्त जे भूपि सेऊ सव शुन गन गैहें ! 
अहं स्वथ परकास ! करें काउ किरन तिहारो, 
तुम सतान अथम, अतिम के उर उजियारी | 
( निवतल पच्छ लो दूरिद्दिं सा ठुद उड़नि पछाये, 
उचतेजित पढि द्वाव कपत कर कलम उठाबे )। 
सपा बुधनि दिखरावन-हित यह सुप्त ज्ञान बर, 
सुप्ति सराइन स्लेपष्ट रखन ससय अपनी पर ।॥ 
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सकल कारननि में जे थअंध करन जुरि थावे; 
चूकमरी नर-मतिदिं तथा चित को बहकादे॥ 
से जो निबल हिये प्रवलतम जोर जमाव, 
है घमयंद जो देाप निरंतर कुबुधिह् भाव ॥ 
सदगुन की जो करत न्यूनता देव-मेंदारी, 
ताकी पूरति करत पघमंड थोक दे भारी; 
ज्यों तन मैं स्पों आत्मा हूँ में परत लखाई, 
जो बल-रक्त-विदीन भरित से वात सदाई। 
मरुधि जहँ यक्रित घमंद तहाँ वनि बान पढारें, 
सछुमति-ददीनता-कृत खालहि. पूरित करि डारं॥ 
साधु विवेऊ एक वारहु जा से घन टारे, 
सत्य सूय का प्रवल प्रझास दियहिं उैजियाई ।॥ 
अपनी मति पर ओंडृडु न वर निञर त्रुटि जानन ट्वित, 
लेह्ुु काज म्रति मित्रनि आ प्रति सत्रुनि सा नित ॥ 

अनरयमूल मद्दान छुद्र विद्या छिति माही; 
पीवहु सुरसति-रस श्रघाय। के चीखहु नाही। 
छुद्र घूंट याकोी चित्तह अतिसय वारावे) 
से पीवा आठ्स ठिकाने पुनि तेहिं ल्यावे॥ 
वानि-दान सो उचेनित हई आदि माहि नर, 
निदर जवानी में ललचात कला-तंगनि पर, 
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औ अपने परिमित चित की पुहुमी सो देखे, 
निकट इदस्य ही पीछे का प्रस्ताव न पेखे; 
पे विचित्र विस्पयज्ञुत अवलोकत आगे बढ़ि। 
अमित साखत्र के दूर रृस्प नूतन आवत कद़ि। 
प्रथम रीकि त्थों हम हिमगिरि चढ़िवा अभिलापे, 
खाड़िनि पे चढ़ि जानि लेत नभ पे पग राख । 
ज्ञात हात हिमदल सदैव थाई पढियाने, 
प्रयथ संग और पेष परत अंतिम से जाने; 
पाइ उन्हें ये हम इत उत कातर है देखे, 
बद्धामान सम परिवर्धित मंग का जब प्ेस; 
अति अधिकौह हृस्य चपल चख पखहिं थकावें, 
झूंगनि ऊपर रंग गिरिनिं पै गिरि चलि आने ॥ 

पूरन जाँचक पह्विले पढुढ् ग्रंथ कविता कै, 
सेइ दृष्टि सो जासाँ रच्यो सवयिता ताके। 
जाँचहि साधि समस्त न लघु छिद्गरनि मन लावे। 
जहाँ भकृति आचरदहि चोंप चित चाक चढ़ावे; 
तिहि मात्सरिक मंद सुख हित खेवे नहिं मन को) 
झति उदार आनंद कवित-शुन ये रीकनि को ॥ 
से ऐसी गीतनि पे जिनमें ज्वार न भाटी, 
सुद् सिथिल औ नोच परे एके परिपादी। 
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दोपनि सौं वचि, एक मंद गति जो नित राखत/ 
निंदा उचित न, वरन सुचित निद्रा युध भाषत | 
कविता में ज्यों प्रृति-दस्य में जो मन मोह। 
प्रति अंगनि का पृथक सुडीलपनी नहि सो ॥ 
जिहिि सुंदरता फहत अपर दृग से जनि जानो; 
सै पमिखित म्रभाव सब को परिनाम बखानो, 
सैसे जब केाउ सुपए-रचित भंदिर अवलोको॥ 
विस्मयकारक सव जग को ओऔ भारतहू का ॥ 
भिन्न भाग नहिं पृथक्र पृथक अजगुत उपनावे, 
सब मिलि एकह्दि वार जुभौई ध्गनि रिभार्य, 
फेोउ उचान लंवान न ते चोढ़ान भयंकर, 
सब पिलि अति उत्कृष्ट लसत ध्यय अति सुदौल बर॥ 

जो चाहत देखन सब दिधि अदेपष ऋषिताई) 
से चाहत जो भई न है, न होहियी भाई॥ 
प्रति रचना मैं! करता का उद्देस्य विचारौ, 
(उन अभीष्ट सो अधिक केऊ नहिं बूफनिदहारौ), 
औ जो साधक जोग्य तया व्यवहार उचित बर, 
ते। जस-भाजन, छुद्र बिद्र कहुँ रहिवेह पर॥ 
अभ्यस्तनि, औ कवहुँ सुमतिनि परत यह करियो, 
गुरूद्पन-परिहार-हेतु रछूघु दूपन धरिवा। 
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सब्दायुध. साहित्यकार-कृत-नियम , जैशेबी, 
[ पै असंस्प कहूँ झिती तुच्छ वस्तुहि विसरेवा ॥ | 
बहुत विवेचक, अलुरागी कोाउ गौन कला के, 
अंग्रिहे चाहत रखन अधीन अंग के ताऊे; 
भादे नित सिद्धांत, गुनें पे उपजहि ध्यारी, 
रुची मूढ़ता इक पे करदिं सवहि बलिद्दरी॥ 

के।उः भरंगी सूर कया यद प्रचलित भग में, 
मे भए इक वेर कहूँ काउ कवि सौँ मग में, 
छुभ साहित्य कठिन चरचा में अति अह॒राग्या, 
दूपन भूपन के विचार करियवे में लाग्या, 
बचन-चातुरी औ गंभीर भाव ऐसे. फरि, 
करत विदूषक रंगभूमि ये जैसे पग घरिं; 
अत किये। निरधार सकल ते अति मति-हाने, 
भरत-नियत नियमनि बाहर जिन हठि पग दीने | 
है प्रसन्न कवि लद्दि जांचक ऐसे ब्ुुधिवाही, 
दिखराया निम कृत नाटक ओ सम्मति चाही; 
विषय लखायो औ रचना प्रवध तिहिं माही, 
रीति, भाव, समता, क्रम। अएर कहा कछ चाही ९ 
से सव सुद्ध नियम साँ निज प्रकास तहें पाये, 
पै केवल इक जुद्ध कम नाहिन दरसाया।' 


नेंवीस 
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है ! यह कहा जुद्ध त्यागन कैसे १ वोल्सा से, 
हाँ; नातरु चलिया हुई मत त्यागि भरत का ॥ 
से। पुनि को रिसाइ “दिव सा! से। फछु नाही। 
हय गज रय पायक ल्यावहु सब रेंग थल माही” ॥ 
रंगभूमि में आई सकत एता न भमेलौ, 
“ते नूतन निरमी के कदिं कछार में खेला” | 

या विधि जाँचक लघु विवेक औ बहु ॒सिद्टवारे, 
अद्गुत पे नहिं सुन्न, सुद्ध नहिं, खुचुर पिपारे, 
लघु भावनि साँ भरें तया इफ अंग रुचि थेरे, 
दूपित करहि कलहिं, ज्यों ब्यवद्ारहिं बहुतेरे ॥ 

केते केबल उल्मेक्षदि में निन मति नाप, 
चमचमात कोउ जुक्ति खोजि प्रति पंक्तिनि साथ; 
फेउ रचना पर रीकि न जहेँ कछ जाग्य, जयारथ, 
एक बुद्धि को घाल-मेल आओ अस्तब्यस्त जय ॥ 
कबि या भाँति; चितेरनि लॉ लिखिये में अकुसल, 
प्रकृति वनावट रहित सद्दित, जीवन सेभा कल, 
हेम, रतन के प्रोटनि से। प्रति अंग दुराव, 
निज छप्ता के! छिद्र अलंकारनि से छात्र ॥ 
सांची कला-इंसलता, अति मनरंजनिद्ारी; 
है, सनिध्रा सब साज प्रकृति साभा उपकारी, 
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भयो पूषहं णो चिंतित बहुधा मन माही, 
या सुधराई सौ पायी प्रकास पर नाहीं 
से कछु जाके। साँच प्रमानित सब कोड पाबे, 
चित्र हमारे हिय का जो हमको दरसावे॥ 
ज्यों छाया प्रकास का आनंद अधिक वढ़ावै, 
सहज सरलता उक्ति-चमस्कृति त्यों चमकावे ॥ 
कफेउ रचना में उक्ति-अधिरताही अभ्रपकारी, 
ज्यों" स्लोनित विसेषता साँ विनसे तनधारी॥ 

अन्य ऊिते निज सकल ध्यान भापहिं पर रांचे, 
नर नारिनि लौं ग्रंयनि के वसननि सौँ जाँचें; 
“लसति रीति उत्कृष्ट सदा याँ भाषि सराहें, 
दरि अमिमान, अर्थ पर करि संतेप, निवाई॥ 
सब्द लसे पातनि लाँ, जहें तिनकी अधिकाई, 
तहाँ अर्थ-फल-लाभ विसेप न देत दिखाई।॥ 
काँच पहलवारे का देति मपा वाचाली 
प्रति ठामनि को निज भेंढ्रेहरी रंग प्रभाली; 
परत पेखि नहिं प्रकृति जथारथ रूप रसोली, 
सव इक रंग कलमलत भेद विन अति भड़कीलो 
पे सद-सब्द-प्रयोग, रहित परिवर्तन रवि लॉ! 
फरत प्रकासित जाहि बढ़ावत तिहि सुखमा कोँ; 
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कंरत परिप्कृत प्रभापुन परत तिहि माही, 
हेम कलित सब करत कछुक पे बदलत नाहीं। 
सब्द हृदयगत भावनि के पौसाक विराजे, 
जेते ठीकमठोफक सुघर  तेते नित श्राज) 
उस्पेच्छा कोड तुच्छ, उक्त करि सब्दादंबर, 
यो छवि देति -गँवारि सज_ ज्याँ राज-साज-बर | 
पृथक रीति अलुकूल प्रथम विपयनि सुखमा में, 
भिन्न बसन ज्यों ग्राम, नगर आओ राजसभा में ॥ 
किते पुरातन सब्द जोरि भए कौरतिलकापी। 
पदनि भाहिं भाचीन, धथे में नव-पथ-गामी: 
ऐसी ये समसाध्य अकारथ वस्तु नमारी, 
ऐसी रीति विचित्र माहिं विरचित बरियारी, 
मूरख के उर माहि मृपा अजगुत उपजाब, 
पे पढ़ित परवीननि का केवल विदसाव ॥ 
दरसावत भाँडनि लॉ ये दुर्भाग भद्गी; 
छुघर सुनन फल कोन वसन कीन्‍्यो हो अगी. 
ओ बस यों भ्राचीननि का अनुररहिं भगल भरें, 
ज्यों सतपुरुषनि के बानर, तिनके यागरे धरि॥ 
सब्द&रू बसन रीति दोउनि के इक गरु मानो, 
अति नव, के प्राचोन, एक से बेढव जानो 
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बनहु प्रथम जनि नव टकसाल चलावनहारे, 
तथा न अंतिम दमन मा प्राचोन किनारे॥ 

पै बहुतेरे काब्य-्जाँच में छंदहि देखे, 
सुर, कुदर पै, सुद्ध असुद्ध ताहि नित लेख; 
दिव्य सरस्वति माहि,ः सहस लांवन्य जद॒पि है, 
ये कन-रसिये मृद्र सराइत स्व॒रहिं तदपि हैं; 
जो सुर-गिरिं पर चदृत नाहि. निम चित्त सुधारन) 
बरन परम सामान्य स्वन-सुखद्दी के फारन; 
ज्यों फेदे इसि-कया-मंदली में आज नित, 
संचन सुघ उपदेस नाहि, वरु गान सुनन हित] 


ये कंबल चाइव मात्रा एकहि सी आवे, 


जंदपि खुले स्वर बहुधा ख्व॒नहिं अति उकतावे; 
त्यों अपनी बलडीन सहाय अधिक पद स्पावें, 
थे। इक सियिल चरन में छुद्र सब्द दस पावे | 
कै उत वे जब एकदि लय का चकर सा, 
आ नित बंधे अनुप्रासनि को निस्वय नाते; 
जईं जह सीतल मंद पोन पस्छिप साँ आवत, 
वहेँ ठहँ पूरे, परागएुज परिमल बगरावत; 
जौ कहूँ सरिता त्रिमल वहति, गति मंद, सुदयई, 
ते तई कंज, सिवार, मीन सेहत सुखदाई) 
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अत माहिं, दल जुगल मात्र पूरित करि, राखत 
कछुक अनये वस्तु साँ, जाहि उक्ति थे भाषत, 
सेई दोहा हथा पूर्न आहुति करि डाई 
ढेढ-टाँगवारनि लो भचकि भचकि पग धारे।| 
देहु तिन्हँ अपने अनवदीक्ृत लय, तुक जोरन, 
औ सामान्य छुदर पढियल के ज्ञान बगेरन; 
तथा सराहौ ता तुक की सु सहन भौदाई, 
जाम ओज पतन को, ठाकुर की भ्रधुराई॥ 
साँची सुभगभ सरलता जो कविता थे भाव, 
अमभ्यासदि सौं होहि न, ऐसदिं ओचक आवे; 
जैसे वे, जिन सीख उत्य विया की पाई, 
चल फिर करत सइजतप भाँति, सद्दित भुघराई॥ 
एता ही नहिं इप्ट सदा कविता में, भाई, 
के फफसता सहदय को न दोहि खुखदाई 
परमावस्यक धम, वरन, यह सुमति प्रकास, 
के रचना के सब्द अधथेअतिध्यनि से भासे 
चहिंयत कोमल वरन पयन जहेँ मद बहत बर, 
सरिता सरल चाल बरनन हित छंद सरलतर; 
पे भैरद तरग जहें शरेरित तट टकराव 
उत्कट, उद्धत बरन, प्रवल जवाह लो आये; 
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जहें रावन ले जान चहत हटि हर-मिरि भारो, 
होदि छंद-गति छिप्ट सब्दह सिथिलित चारी; 
पे ऐसे। नहिं. जहेँ इसुमत घावन बनि घावत, 
नाँघत सिंधु निसंक, लंक गढ़ कूदि जराबत ॥ 
देखा किमि भवयूति-काब्य-चैचित्र  लुभावे; 
सब प्रकार के भावनि को तरंग उपजावे | 
जब प्रति पल॒द माहि दसरयसुत नई रीति सौ, 
कबहूँ तेज सं त्पत, कबहूँ पुनि द्रव॒त प्रीति सौँ; 
कबहँ नैन विकराल क्रोध को ज्वालनि जागे, 
कवहुँ उसास उठे औ बहन आँसु दृग लागे ॥ 
सब देसनि में निज प्रभाव नित भकृति बगारति, 
विस्प विजयतनि का सब्दहिं साँ जय करि डारति; 
सब्द-माधुरी-सक्ति प्रवक्त मन भानत सब नर, 
जैसा है। भवभूति भय तेसा पदमाकर ॥ 

अति साँ बचौ, तथा स्‍्यागों उनकी दूपित गति, 
जो रीमे अत्यंत न्‍्यून, के सदा अधिक अति॥ 
छुद्र छिद्र खेजन सा इत्तिह रखहु घिनाई, 
प्रगटत यह मुमान भुरुता, के मति-लघुताई; 
ये मस्तिष्क, उदर ज्यों, निस्चय उत्तम नाहीं, 
सबहि अरोचऊ, पै कछ पचि न सकत, जिन माही ॥ 
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ये प्रति ओपित उक्तिहूँ दहु न माह-उम्राहन; 
विस्पित मूरसख हे, विदुथ के| कान सराहन। 
ज्यों कुदरे में लखे घस्तु गुरु देति दिखाई) 
त्याँ गौरवाभासमद सील सदा सियिलाई ॥ 

किते बिदेसि, देस कवि सौ केते पिन ब्ानें; 
केवल प्राचीननि, के आधुनिकनि भल जाने ॥ 
था विष सौ प्रति व्यक्ति, धर्म लो, कवि-निपुभाई, 
इक समान में सुनें, अपर सब नरष्द सदाई।॥ 
घहत नीच इहिं संपत्ति मूँद्ि एक ठा ठासन, 
बरबस एक देस पे रत की श्रभा-प्रकासन, 
के नशुधनि को दक्खिन हो में महत बनाये, 
ये सीतल उत्तर देसहुँ में बुद्धि पाने; 
जे गत जुगनि माहि आदिदि साँ भयी उदे है, 
करत प्रकाप्तित बतेमान, भाविएुँ. गरमह; 
जय्यपि गति झुग उन्नति औ अवनति श्ररेखे, 
फवहूँ दिव्य दिन लखे , कवहुँ अति धूमिल देखें 
तातैं फविता नव प्राचीन विचार न कोने, 
पै असदहिं निंदा, ओआ सद॒हिं सदा जस दौजै॥ 

किते न अपनी निज्र विवेचना कबहुँ उमाहें, 
पै केदइल निज नगर मादिं प्रचलित मत ग्राई; 
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ये तफादिं लहि लौझ, तथा सिद्धांत सुधार, 
सुसे निरथेहिं गहेँ,न सेऊ आप निकारे ॥ 
किते न रचना, पे रचिता के नामदि जोचे, 
औ लेखहिं नहिं भला घुरी, बरु मनुपहि खाँचे, 
यह सब नीच झुंड में सेत्र अति अधम अभागा, 
जे। सपघमंद मंदता साँ घनिकनि पछलागा; 
बढ़ने सभा का। नियत विवेचक नितम्तत्ति वारो, 
प्रश्ु-द्ित-लागि व्यर्थ वकवादहिं. दोवनहारी; 
महा दरिंद्र वतावहि से सगार-सबया, 
जावंत केऊ शुवखड़ कवि के हम तुम रचवैया, 
देहु, बेर इक, कोऊ पनिकहिं, पै विदि अपनावन, 
ऋलकन प्रतिभा लगति, कॉंतिमय रीति सुभावन, 
ताके नाम पघुनोत सामुद्दे देष उड्त सब, 
रहद॒ढह्मात प्रति खंड पूरि बासना-बस्ित फब॥ 

ये बहकत गेंवार अनुसरन किये, बिन जेखे 
पी पंडित बहुधा सब जग से होह अनोखे ) 
रखत सर्व साधारण से भिन याँ, ने कहुँ बढ, 
चले सुपय, ता जानि धूक्ति के चले छुपथ यह; 
सूधे विस्थासिनि स्थोँ तनहिं धर्म नवग्राही, 
नष्ट होहिं, वरु बुद्धि अधिक अति के है बाहो ॥ 
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कित॑ प्रस॑ंतत भात जाहि, निसि ताहि बिलिदत, 
मै निरधारत सदा ययारय निन अंदिम मत॥ 
उपबनिता ले ये संदेव कविता सा विद्रत, 
छन सब विधि सनम्रानत, पुनि दूमे छन निदरत; 
जब इनमे निर्बल मस्तिष्क, कोट बिन पुर लो, 
प्रति दिन बूक अबूक बीच बदलव स्वपच्छ को ॥ 
औ कारन बूफो ते कहे बुद्धि-अधिकाई, 
तो अधिकैहे आाजहु ते कल बुद्धि सवाई॥ 
पुरुषनि सूरख गनें, बने हम इमि बुधिषारी/ 
निस्वय तत्वों गनिई हमको संतान इमारी। 
गए हुते भरिं, या उत्साही देस अनादी, 
एक बेर बहु धर्माचाय बितंडाबादी; 
उनमें सदसों अधिक वाक्य जाके मुख मदित, 
सोई मान्या गये सबनि ते गुरुतर पंडित, 
घमें, वेद, सबह्दी बिवाद के जोग यिराए, 
काहू में नहिं मति एता के जाहिँ एराए॥ 
पै अब बसे सांत हे अंखादिक-मतवारे, 
निज अनुहरी श्ाँथनि माहिं समुदर खारे।॥ 
जब धमहे धार्थो वसननि बहु रंग विरंगी, 
कहा अचमीा तो जे होदि बुद्धि बहु ढंगी? 
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बहुधा तजि तेहि जो स्वाभाविक औ सुजोम्य अति, 
प्रचलित मूरखताही जानि परति तत्पर-मति 
औ लेखक निविन्न लाभ जस को अनुमाने; 
नियत तथहि लॉ जो जप्र ला मूरख मन माने ॥ 

केते निम दल, ओआ मतिवारनि का सनमाने॥ 
निजहिँ सदा परिमान मनुष्य-जाति के जानें ॥ 
औ लुभाय कै गुने करत गुन को आदर तब, 
औरनि के मिस चआात्मस्ताथा ही उचरत जब ॥॥। 
कविताई-तड़ होति राजनैतिक अलुगामिनि, 
ओऔओ सामाजिक पच्छ बढ़ावत पिन निज धामिनि ॥ 
सत्र, देंप। सरखता, तुलसी प॑ चढ़ि थाए, 
धर्मप्वण, रसलंपट, जाँचकः  भेस बनाए। 
भई सुमति थिर पे हाँसी औ खेल पिरायें; 
उन्नतिसील जोग्यता उभरति अंत दवायें ॥ 
पे जो वह एुनि आइ हमे दुग्-लाहु लहाबे, 
तो नद ख़ल औ सठ-समूद उठि खंडन घाजे। 
बृरू घर वालमीकिहू जो अब सोस उठावे; 
ते कोड ढोप-इ॒छ्टि निस्चय निज जीभ चलाते ॥) 
शुनहिं झ्प नित ताकी छाँदइ सरिस पछियावे, 
पे छाया लो सार वस्तु को सत्य यिराये। 
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द्ेप घिरे गुन, राहुम्रतव दिलकर लॉ भाव+ 
नहिं निम्र घरु रोकहि की कलमसता दरसाव ॥ 
पहिले जब यह रवि निन प्रखर फिरण दरसावे, 
खींमगहि भाष-पुंभ ना याकी छटा छिपावे; 
अत मां पै सो घनह तेह्दि पयहिं सजावे। 
प्रतिविंबित नव प्रभा फरे युति दिव्य बढ़ावे ॥ 

होहु अग्रसर फर्रिव में सदगुन-उत्साइन; 
तय की स्‍्लाघा ब्ययं लगे जब जगव सराहन ॥॥ 
घर्तमान कविता है। हाय | अल्प अति वय में 
तासाँ, उचित जिया तिहिं, अनुकूल समय में । 
अब न दिखाई देत काल बह सुभ सुखदाई, 
बष सहस लॉ मियत हुवा जब कवि-फेविताई; 
अब जस की चिरकाल-यिति सब भाँति बिलानी। 
काड़ी तीनहिं की बेस होय सकते अभिमानी; 
नित भाषा में खोट लखति सतान हमारी, 
लहिहे सोइ गति देवहु अत चंद जो थारी॥ 
जैसे सुद्ध लेखिनी जय कोठ टोल बनाये, 
चतुर चितेरे के हिय-भाद दिव्य दरसावे, 
जामें इक नंद साष्टि जगति ताकी इच्छा पर, 
तथा प्रकृति तत्पर आधीन रहति ताक कर; 
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जब परिपक् रंग कोमल हई मेल मिलाय, 
उचित मंदता, चटक, माधुरीज्ञत घुलि, पा , 
जब मदुताअद काल परम पूरनता प्रागै, 
औ प्रवि उग्राकृति में जीव परन जब लागे) 
रंग. बिसासी होत कला के तब अपकारी, 
सने सने मिटि जाति सष्टि सर जगमगवारी ४ 

इतभाग्रिना ऋषिता अ्मदा बस्तुनि ले भाषें, 
प्रतिकारं नहिं ताहिं देप भो सो उपनावे॥ 
तस्नाइहिं में नर असार कीरविनमर पार, 
सो छनमगुर मया दंभ ये बेगि सिघार 
ल्यें! कोड सुंदर सुमन बसतागम  उपजावें, 
जो प्रम॑दित ६ खिल, खिलत प मुरभनि पाव ॥। 
कद्दा वस्तु कबिता जाप डीजे एतो चित? 
निम पति की पत्नी, प जिहि उप्पति भोगत नित॥ 
जब अति अधिक प्र्ससित तब अति भ्रम-अधिकाई, 
जेतेी अधिक प्रदान दोडह तेतिये खुजाई; 
ज्ञाकी क्रीरति कए-रक््य अरू सहन नसौनी, 
अवसि खिजौनी फिसे, परे न सब्र कहूँ रिमगेदी। 
यह वह जासों आछे बचें बुरे भय पार, 
मूरख जञाहि पिनाहिं, धूर्त नष्टहि करि डाई! 
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नेष्ठारहित पुरोहित लगे समाज सुधारन, 
मुक्ति-प्राप्ति-सुख-साथ्य रीति की सीख ब्रचारन; 
दैव स्वतंत्र भजा जिहिं हाहिं सत्व निरघारी। 
हैोहि कदाचित जा जगदीसहु अत्पाचारी | 
उपदेसकछुँ उठाय रखन निंदा सुभ सीखें+ 
दुष्ट सराहे, करन हेत निम स्‍्लाथी तीखे! 
कबित सपष्टि संपाति भाँति था चाप चढ़ाएं, 
सहित घम्ह भानु मंदल चढ़िय के भाए; 
और मुद्रालय कठिन लोह की छातिनवारे, 
असद अरोक भेड़ीवन के भारन सौँ हारे॥ 
इन राकसनि, कृतकिनि हर निम अख्र॒प्रचारो, 
उत साथी निण बज, तया निन छोम निकारी ! 
तिनि कुबानि पे त्यागहु थे खुचुरी निंदारत, 
प्ञो घरबस कबि का प्रम सों टोपी निरधारत; 
दुपनमय दिखराय स्व दोपी जो देखे। 
जैसे पाँड रोगवारों सव पीरेह्टि पेखे ॥ 

लखरा जाँचकनि उचित कहा आचार सिसैवा, 
नन्‍्यायक के आये करतव बस ज्ञान कमैवे।। 
रस-अतुभव, विद्या, विवेक ही सब कछु नाहीं, 
ले भाषी हिय स्वच्छ, सत्य दमके तिहि माही । 
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पठेईि नहि, के, मग माने जौ तुम्हें सुष्दाना, 
दे तुमहूँ औरनि से मेल पिलावन जाना ॥ 

मौन रहो नित मर तुमकों निम सति पै संसय, 
ओ संसय ले बात कहो जदथ्यपि दृद निस्चय । 
केते दीठ इठी अइंवरी देखि परत हैं, 
जे जदि कहूँ भूलें सा साई टेक घरत हैं; 
ये तुम अपनो भूल चूक सानंद सकारो। 
औ पति चौमहिं गत दिन का सेघक निरधारी ॥ 

एदाही नहिं उष्ट, हाहि सम्मति सठचारी, 
सुधघर मूठ सेँ मेंदे सत्य अधिक अपकारी; 
ऐसे सिखवडु नरनि मना तुम नाहि सिखाया, 
यौ अग्बात पदार्थ लखाबडु मनहु अइलायोी ॥ 
बिना सुसीख सत्य नाहिन उचितादर पावै: 
फेदल साई श्रेष्ठ बुद्धि पर प्रेम जगावे॥ 

सम्मति-दान माहि कैसह ने सूपपन ठानौ: 
क्रपिनाइनि में बृद्धि-कृपिनना अधम प्रमानों ॥ 
छुद्-तेष-हित निज कर्तव्य कदापि न छोर, 
शहद न इमि सुसील के मुख न्यायदि सौ मारो । 
करहु नै कु भय नाटहि बुधनि के ऋुद्ध करन का, 
होत सहिष्णु स्वभाव प्रसंसापत्न नरति को।॥ 


तिरपन 
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या अधिकार दिवेचक थारि सकै जो नित पति; 
तो यार संसय भहिं होइ जगत को हित अति; 
लाल होत ऐै। लखहू, आत्मश्लापघी अति कोषी। 
जब काहू सौ सुनत कहूँ काठ सब्द बिगेधी। 
घूरत अति बिकराल किये” नैननि भयकारी, 
ज्याँ प्राचीन चित्र ये केउ उप अत्याचारी ॥ 
मूद् प्रतिष्ठित के छेड़न साँ अति भय धारी, 
जाके सत्व अटोक फरन नित काव्य न कारों ॥ 
ऐसे है प्रतिभा-त्रिहीन कि, जो पन-भाषत, 
ज्या थे जे बिन पढ़े परीक्षा साँ तरि आवत ॥ 
बादि भेंडीवन पें छोड़ी सदवाद भयकर, 
औओ सुभपा शपा सम्रपफ वबाचाली प्र, 
करत नाहि पिस्वास जगत भिनकी स्लापा पर, 
जिनझे कबिताई-त्यागन-प्रण्य पर सौँ गुरुतर ॥ 
कबहुँ इृष्ट अति रखन रोकि निज ताड़नि बानी, 
औ भददनि का होन देन प्रिथ्या अभिमानी। 
गहिबो मौन भलोी वर तिन में सततरेव सौ, 
तब लॉ निंदि सके के सकहें सँचे यह जब लो, 
भनभनात ये सदा ऊँपदाई गति सा, 
लवियावद नेता लट्टन लॉ तेतदि गाज | 
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चूक उन्हें फिर साँ दौड़न के हेतु उभारे 
ज्याँ अड्वियल व्ट्ू गिरि के पुनि चाल सेंवारे 
कैसे इनके कूद सकुच विन-साहस-साने, 
सब्द तथा मात्रा खटपट मे अठ्ुक्मि बुदाने। 
धावा करें कबिनि पे भर छोभ नस नस लॉ, 
तरछट लो औ दावि कदे मस्तिष्क कुरस लॉ, 
अपनी बुधि की सिथिलित अंतिम बँद निचोरत, 
औ छोवनि की साँ करि क्रोध कूर तुक जोरत ॥ 

ऐसे निपट निलज्म कुकबि जग माहि घनेरे, 
पे तैसे है मच, पतित जाँचक बहुतेरे॥ 
ग्रंब-अ्रथित गुदलमति, सूरखताजुत पंडित, 
विद्यापाट अपार भार सिर धरे अखंडित, 
निज सुख दी सो निम श्रवनहिं नित विरद सुनावे , 
औ अपनी ही सुनत सदा लखिये में” आजे। 
सब ग्रयनि वे पढें, पढें जो से सब छूसे, 
तुलसीकृत सौँ सुवा-बदत्तरिं लॉ सब दूसें । 
इन लेखे चोरें, मोल, बहु अंय-रसवैया, 
लिखी घिह्ारीलाल नाहि देहा सतसैया॥ 
सनझुख उनके केउ नव नाटक नाम जचारों, 
ते! झट बोले, “कि याके है मित्र इमारों!; 


9 क 4 
सच ल विन ५ पा 


्व्ज्लजिनत 


पचपन 


छृप्पनं 






फू दर हु छू 


एतहि नहिं बरू कहँ, देप यातें हम काद़े। 
कब काहू की सनि सधरत प॑ कवि मद-यबादे १ 
फैसहु ठाम पवित्र रोक इनका कहूँ नाहीं। 
प्ररघट साँ रक्षा न भधिक कोाउ तीरय माही । 
देवलहूँ भ॑ गये बरादि बकि ये इति डाई, 
मूरख घंसे निसंक सुपन जहेँ टरि पग थारें॥ 
सुप्ति सर्सफ, सुसील, सावधानों सा बोलै, 
सदा सहज लखि परे, चदाई लघु पर दोलै; 

दुरमति घदराय बाद बकबक की छोर, 
औ कफवईं उठफे न औ न कपहें मुख भोरे, 
थाम यम्रति न नेकु, भरी अतिसय उम्राह सं, 
चलति छोड़ि मयांद प्रबल रोरिन प्रवाह सौँ॥ 

कहाँ मिलद पे ऐसे। सज्जन सुमति-प्रदानी, 
सीख देन में मुदित, ज्ञान को नहिं अभिमानी ! 
विक्रत न राग द्वेप सौँ, अंपो सुद्धह नाहीं। 
पश्लिहि सों न सद्ील पच्छ थार जर माही 
पंडित तझ सुसील, सुसील तऊ कपदारी, 
निठर नप्रता सहित, दयाजुत हृदश्नत-धारों, 
सके दिखाय प्रित्र के जो देहि दोष असंसे, 
ओऔ सहप सत्रुद्ँ के गुन को भाषि प्रस॑से ! 
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पार रस अतुभव जयाथे, पे नहिं,इक-अंगी, 
ग्रंथनि कौ और पलुप-परज्नात कौ ज्ञान सुदंगी, 
अति उदार आलाप; हृदय अभिमान विहने॥; 
औ मन सहित प्रपान प्रसंसा रुचि साँ भोना ॥ 
पहिले ऐसे रहे विवेचक, ऐसे सुचिमन, 
आयेवत में भए सुमग जुग में कतिपय जन ॥ 
भरत महाप्तुनि अचल ध्यान-मंदिर धरि लीन्यो, 
पारावार अपार मनन कै मंथन कीन्‍्यो; 
काव्य-कला-साहित्य-नियम-वर-रतन॒ निकारे, 
देस प्रदेसनि माहि, कृपा उर आनि, वगारे॥ 
कबि जो चिरफालीन निरंकुश आओ मनमाने, 
नित स्वतंत्रता अनपड़ की रचि ओ मद-साने, 
साने वे बर नियम्र, बात यह जर निरधारी, 
बस कोन्‍्ही निज प्रकृति सुमति सासन अधिकारी ॥ 
श्री जयदेव अजो स्वाच्छंद ललित सौ भाव। 
आओ क्रम बिनहूँ पाठक को भति-पाठ पढ़ावै, 
उर उपजावे, प्रिश्ननि हाँ, सुभ सरल प्रीति साँ, 
झति सुदर, सदभाव भव्य, अति सहज रौति सौँ ॥ 
से जो श्रेष्ठ काव्य में ज्यों, विवेक हू में त्यों, 
करि सकत्यो खंडनहु उदंढ, उदंड लिख्यों ज्यों, 
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जाँच्पौ तदपिं ससाँति, जद॒पि गायीं उमाहरत, 
से सिंखबत तेहि बाक्य, काव्य जो दिये जगावत | 
आज काल के जाँचक प्‌ उलदी गति थारे, 
जाँच भरि ओपत्य, लेख पे सिथिल सँवारे ॥ 

लखहु भुऊददास सुकठेव छु-भनित परकासत) 
प्रति पंक्तिनि सौ नए नए लावन्य निकासत। 

कालिदास में सक्ति, चातुरी, दोउ छब्रि छा | 
विदज्नन पांडित्य, सुसभ्य सहइनता भाषदें ॥ 

अति गँभीर श्रीहपे महान ग्रंथ में सोभित/ 
परम युक्ततम नियम5८ क्रम सपष्ठतम मिश्रित | 
ज्याँ  उपकारी अस्त्र भाव अस्पथालय पारे 
सब क्रम साँ जतवद्ध, सुधरता सहित सम्हारे। 
पैन दृगनि-सुख हेत, वरन कर के घाइन हित, 
नित प्रयोग के येग, यया-इच्छेत्ति उपस्थित ॥ 
डद्धतव पंडितराजहिं ऊियी कला सब मंडित, 
निज विवेचकर्हिं दई दिव्य कवि-गिरा उमंदित | 
उत्तेजित जाँच जो नित करतब्र में उद्यत, 
है ताती सम्मति दें, प॑ नित रहत न्यायरत, 
उदाहरन निन जाकी जाके नियम हाय 
ओ आपुद्दि से अति महान जिहि लिखि दरसामे ॥ 
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जाँचऊ-परंप्रा यों सभ अधिकार जमाये, 
दलि स्वान्चदर्दं उपफारी नियमनि बगरायों। 
विद्या, तथा राज, उन्नति इक संगहें पाई) 
आओ फैली अधिकफ्रारहि संग कला-छुसलारई; 
एकहि रिपु साँ अंत दुहुनि की अलइन आई; 
भारत औ विद्या एकहि जुग अवनति पाई। 
अत्याचार संग सिर दुरविस्वास उठायो॥ 
वह तन ऊँ ज्यों, त्यों यह मन का दास बनाया; 
बहुत जाद मान्यो हो, औ जान्‍्यो अति थोरी, 
औ उहिल्‍्लदुपन गनन्‍्ये। जात उत्तमता बोर; 
या विधि दूजी म्रलय बहुरि विधा पर आई, 
तुकारंभित बिप्ति, समाप्ति द्विजनि सौँ पाई ।॥। 
पै नागेस भट्ट अति माननीय वर पंडित, 
विदज्नन-मंडलिदि करन गौरव सौ मंडित, 
तेहि अवनति-रत-काल-प्रवाह प्रवलत ठहराया, 
रंगभूमि साँ रूपा विदंविनि को वहराणो ॥ 
विहलेस गोस्वामी के सुभ समय, निवारति, 
सारद निद्वा, त्यक्त पीन, पुस्तक पुनि धारति; 
भारत की प्रतिभा प्राचीन बहुरि तहें छाई, 
भारी घूरि, तथा ताकी बर ग्रीव उठाई ) 
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गई सिल्पे, औ तिहि अलुरूप कला उद्धारी 
पाहन झांकृति लई भए गिरि जीवनथधारी। 
शदुतर स्वर साँ उठ्यों ग्ेंजि प्रति मंदिर भागी; 
तानसेन गायो आओ भ्रश्ु-जस खसूर सुनाया, 
अमर सर जाके सुदर उदार उर माही) 
काब्य तया साहित्य कला उपनी इक-ठादी । 
केवल ब्रजदिं न श्रेष्ठ नाम तुब॒गारव दें, 
वरू भारत-संतान सबै नित तब गुन गहँ॥ 

प्राकृत भपन माहिं चलन बानी पुनि पाई, 
गई फ़रैलि चहुँ ओर अयोर कला-कुसलाई; 
ब्रजभाषा में लागी होन सुखद कविताई, 
बहुत दिननि लो रही निरंकुसता, पर, छाई॥ 
बिना संसकुत जात हत्या नाहिन कछु जान्यो, 
कौ यथेष्ठ पढ़िवा ठाका हो अति श्रम सान्‍्या; 
भाषा साँ घिन मानत हुते संसकृतबारे, 
भाषा जाहा साहो! मुनत ने है मतवारे; 
ओऔ उदंद भाषा कबि काब्य करत मनमाने, 
छुनत ग्रुनत नदिं संसकृतिनि के नियम पुराने ॥ 
पे ऐसे कछ भए मंदली बुधिवारी मे, 
न्यून गब॑ में नो ओ इढ़े ज्ास्कारी के 
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जो साहस करि भे प्राचीन सत्व के बादीः 
औ यिर यापे काब्य-कला-सिद्धांव अनादी ॥ 
जाके है यह वाक्य, महाकवि ऐसे सो हो, 
“उक्ति विसेप्रों कब्बो, भाषा जाहों साहों।” 
ऐसे। केसबव ज्यों पंडित स्पॉंही सुसीलवर, 
नैसो श्रेष्ठ कुलीन उदार चरित तेंसा धर, 
सुभग संसकृत वर साहित्य ज्ञान णेहि माही, 
प्रति कवि के गुन मान, सब अपने की नाही ॥ 
ऐसे अब॒हिं भय हरिचद मित्र कविता का, 
जाननिदारों उचित पंय अस्तुति निंदा का॥ 
छम्मासील चूकन पं, औ तत्पर गुणग्राह्दी, 
अतिसय निर्मल बुद्धि दया हिय सुद्ध सदाही ॥# 
पै अब केते भए हाय इमि सत्यानासी, 
कवि ओ जांचक रस-अतुभव साँ दोऊझः उदासी, 
सब्द अय का ज्ञान न कछु राखत उर माह) 
सक्ति, निषुनता ओ अभ्यास लेसहू नाहीं॥ 
# पोष साहब. के झंघ का अनुवाद यहीं तक है। इसके आगे 
अनुवादकर्ता ने आज-कल के भाषा कवियों और समालोचकों का कुछ 
विवरण स्वतंत्र रीति से लिखा है| इस वात पर भो ध्यान रहे कि इस 


अनुवाद में यूरोपीय नामों के स्थान पर भारतवर्षोय लोगों के नाम रख 
दिए गए हैं। ड़ 
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बिन प्रतिभा के लिखद तथा जाँचत विदेक बिन, 
अहंकार सौ भरे फिरत फूले नित निसि दिन, 
जोरि बटोरि कोझ साहित्य-ग्रंथः नि्माने, 
अयमून्य कहूँ कहूँ विरोधी लच्चन ठाने॥। 
जानतहू नहिं कशा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति असंभव, 
बनि बेठत साहित्यकार आचाये स्वयंमव | 
जात ख़़ी बोली पें कोझ भा दिवानीा, 
कोउ तुकांत दिन पथ लिखन में हैं. अर्कानों ॥ 
अजुप्रास-प्रतिबंध. कठिन जिनके छर माही) 
स्पागि पद्चअतिबंधहु लिखत गद्य क्यों नाई ? 
अनुप्रास कबहूँ न सुकवि की सक्ति घटाव+ 
बरू सच पूछे तो नव सूक दिये उपजाब ॥ 
व्रमभापा आ अलुप्रास जिन लेख फीके, 
माँगहिं विधना सो ते श्रवन मालुपी नीके। 
हम इन लोगनि हित सारद सी चइत विनय करि, 
काहू विधि इनके हिय की दु्ेति दीमे दारि॥ 
जासाँ ये साँचे आनंदप्रद्‌ सॉ सुख पाव॥ 
झौ हठ करि नित ओरनि हूँ का नहिं बहकाये । 
होहिं बहुरि सद कवि ओ काब्यकला सुखदाई, 
रहे सदा भारत में उन्नति की आधिकाई ॥ 
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पहला संग 


सुम सरजू-तट वसति अवधपुरिं परम सुहावनि। 
विदित बेद इतिहास माहिं. कलि-कलुप-नसावनि | 
दिव्य दिनेस-चस-महिपालनि की. रजधानी । 
सब-सेमभा-संपन्न सहल-सुख-संपति सानो ॥ १ ॥ 
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तिहिँ पुरि औ तिहिं बंस मादि अवर्ंस बीरबर | 
अद्वइसों भयो भूपष दरिचंद गुनाकर ॥ 
रामचद सो भया पूर्व से प॑तिस पीढ़ी | 
निज प्रन पालि सदेह चदयों जो सुरपुर-सीदी ॥ २॥ 


परम पुन्य को पूंज प्रौदप्रन मखर-प्तापी। 
सत्यत्रती द््दृ पर्म-पैये-मर्ञादा-थापी ॥ 
प्रना-पाल खल-साल काल सम कुटिल झजन का । 
गुन-ग्राहक असि-बराहक टाइक दुष्ट दुबन को ॥ हे ॥ 


शप-झुल-कल-फिरीट-मनि-संज्ञा कौ अधिकारी | 
नहिं छत्निद्टें वरु मनुप मात्र को गौरब-कारी ॥ 
सकल सुखी तिहिं राज माहि नित रहत पर्म-रत | 
निज निनर चारहु घरन चार आचरन आवरत ॥ ४ ॥ 


कहुँ फलेस को लेस देस में रहभो न ताके। 
घर घर नित नव॒मंजुल मंगल भेद प्रजा के॥ 
ताकी कछु इतिहास इहाँ संछेप बखानों। 
नी सादर बुध सुन॒हिं सफल ते निन श्रम जानें ॥ ५॥ 
पक दिवस नारद मुनि-बर सुर-सभा पघारे। 
गावत हरि-गुन विश्तद़ बीत काँपे पर घारे ॥ 
पेसि पुरंदर पानि प्रोद पग-परसन कीन्छो।) 
सिष्टाचार थवात्रिधि करि दिव्यासन दीन्‍्ध्यों ॥ ६ ॥ 
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पुनि पूछी कुसलात चात बहु भाँति चलाई | 
निपट नम्नता सहित करी कल विनय बड़ाई॥ 
“अडे देव ऋषि-राज ] आज झागमन तिदारे। 
शह पवित्र, मन झुदित, भये मम नेन सुखारे॥ ७॥ 


जै। न अकारन करहिं कुषा तुम से उपकारो। 
तै। पावहिं सतसंग कहाँ हम से ग्ह-पारी” ॥ 
छुनि सुरेस की सुघर वचन-रचना-घतुराई। 
मुनिवर मदु झुसुकात बात इमिं कहो सुहाई ॥<८॥ 


“सब देवनि के राज अहे तुम इमि कत भाषत | 
तुब संगति-सुख वरु सब सुर नर मुनि अभिलापत ॥ 
औ हमकोाँ ते रहत सदा इहि ढारिहिं ढरियों। 
करिये हरि-गुन-गान मोद मढ़ि विस्व विचरिवा/” ॥| ९ ॥| 


पुनि पूछचौ सुरराज “आज मुनि आवत कित ते । 
लोकात्तर आहाद परध छलक्या जे। चित ते” ॥ 
छुनि सुनि सहित उद्याद चाहि बोले झदुबानी। 
#अद्दे सहस-हग साधु ! बात साँची अनुमानी ॥ १० ॥ 


साँचहि अकय-अनंद-सुदित मन आज हपारो। 
धन्य भूप हरिचंद धन्‍्य जग जनम तिहारो॥ 
धन्य पन्‍्य पित्तु मातु तुमहिं जीवन जिन दीन्‍न्डों । 
जिहि व्रिंचि रचि निज प्रपंच की प्राच्छित कीन्धो | ११ ॥ 
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सुनि छुरपत्तिअति आंतुरता-झुत कहपी नारि कर | 
“कैन भूप इरिचंद कहा इमसहूँ कछु झुनिवर” ॥ 
“सुनहु सनह सुरराज”, कष्चो नारद उछाह सौं। 
“ताकी चरचा फरन माहिं चित चलत चाह सौं ॥ १२ ॥ 


शत्युलोक का झुकुट देस भारत णो सोहे। 
ताके उत्तर पच्छिम भाग माहिं मन मोहे॥ 
अवपधघपुरी झत्ति रम्प परम पावनि मंगलपय। 
है तिहिं का नरनाह भूप इरिचंद महासय ॥ १३॥ 


ताही के लखि चरित आज मन मुदित हमारो। 
झति अमेप झानंद परम लघु हृदय विचारो॥ 
अदहृद होते ऐसे नर-रत्न जगत में यारे। 
सरल हृदय निष्कृपट-भाव अविचल-अ्त भारे” ॥ १४ ॥ 
छुनि मधवा झवति ईपां सोँ मनहों मन खोकयो। 
पे निन भाव दुराइ बचने ऐसे पुनि सोकयों ॥ 
“सॉचहिं जान परत हरिचद उदारचरित पअति। 
संप्रति ताहि भ्ससत सुनियत सबहि घोरमाति ॥ १५ | 


पे कहिये कछु शह-चरित्र ताके है कैसे” । 
बोले मुनि पुनि “होन उचित सज्जन के जेसे ॥ 
जिनके परम पविन्न चरित्र नाहि घर माहाँ। 
कैसडु देहि कदापि पसंसा-जोग छु नाहों? ॥ १६॥ 
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करि फछु छूत मनहिं मन पुनि घुरहत उचारधो। 
“कहा भूष हरिचंद स्वय-हिंत यह बश्रत घारणौ” ॥ 
बोले मुनि “यह कद्तव कहा तुम बात भनैसी | 
सद-वदार-चरितनि को स्वर्ग-क्रामना कैसी ॥ ६७ ॥ 
परम आत्म-संतेप-हेत निज चरित सुधारत | 
कहूँ सज्जन स्दर्गासा करिं निज जनम विगारत ॥ 
करि कर्वब्य सुधार चरित संतुप्ठ सुखी जो। 
स्वर्ग-लोक-सुख बरु औरनि करिं दान सकतसेा ॥ १८॥ 


उदाइरन ताक देखो हम प्रमट लखाबें ! 
बेंठे स्गेहु में' ताफा गुन गुनि सुख पावें”॥ 
सुरपति मन में गनन्‍्यो “जदपि साँचदि सुनि भाखत। 
जद्यपि उप हरिचंद स्वगं-आसा नहिं राखत॥ १९॥ 


निज चरित्र सौँ हैँदे तदपि स्वरगें-अधिकारी ! 
तातें करियो बिथन कछुऊ अतिसम उपकारी” ॥) 
कक्मी “जद॒पि दरिचंद लखात अर्पद चरित अति। 
तदपि परिच्छा की इच्छा कछु होति घीरपमति॥ २० ॥ 


याते कोउ परिस टानि ब्यात ऐसे कछ कीजओे। 
जासाँ ताके सत्यहिं' परसि सहज में लोनै॥ 
सानुकूल सुभ समय सबद्दि सोभा संग राखत। 
पै सुवरन सोइ साँच आँच सह्दि जो रंग राखत” ॥ २१ ॥ 
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सुनि छुनि अति अनखाइ चढ़ाइ भाँह भरि भाख्यो । 
“छुम्नराज यह कहां सुच्छ आसय उर राख्यो॥ 
अदृद जाति तव पत्सरता अनहूँ न शुलाई | 
हेर फेर सौ बेर जद॒पि झुँह की तुम खाई॥ २२॥ 


तुमहिं दौन्द करतार बड़ोपन तो इपि कीजै। 
लघु गुरु सबके हित मैं चित सदप निज दीजे॥ 

परदित लखि ददियो पर-अनहित हेरे जुड़ैंना। 

परम-छुद्-मति-काज जिन्हें नहिं कबहूँ लगी ॥ २३॥| 


ओऔ दरिचंद अमंदवरित को तो गुन खाँचत। 
हृदय भूलि सब भाव एक आननेद-रस राँचत॥ 
जद॒पि उपद्रब-त्िय सदजदिं नित प्रकृति हमारी। 
तब निरछल-दिय द्वेरिं चहति नहिं ताहि दुखारी ॥| २४ ॥ 


औ चाहें हूँ कहा सिद्धि कछु संभव है ना। 
भारद कहा सारदहु तिहिं मति पलटि सके ना?॥ 
छुनि सुरेस खितियाइ दियो उत्तर कछु नाहीं। 
लाग्या करन बिचार हारि औरे मन माही २५॥ 


साच्या सरद लखात काज इनके ने सहारे।। 
ताही समय महा-मुनि बिस्वामित्र पधारे || 
नारद माँगी बिंदा किया परनाभ्र परदर | 
यह अस्लीस दे इरि सुमिरत गवने गुन-सागर ॥ २६॥ 
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“करहिं कुपा अब दरि सो हरहिं. सुभाव तिहारो। 
पर-उन्नति लखिं बया तुम्हें जो दाहनहारो” ॥ 
पूछची विस्वामिग “विचित्र आज यह चानी। 
कहा भयै। सुरराज फद्दी कत सुनिवर ज्ञानी” ॥ र७॥ा 


कझोौँ| सुरेस बनाइ वचन तब स्वारय-साधक। 
“अगर कछू ऋषिराज काज नहिं रिस-अवराधक ॥ 
सै तिनकौ सुभाव तो बिदित सकल जग माहीं । 
रुप होन मैं तिन्हें खोज मिस्त की कछु नादीं ॥ २८॥ 


कछु चरचा इरिचद अवध नरप्ति की आई | 
ताके धर्म पैये की तिन अति कीन्हि बड़ाई॥ 
टेकि उठे इम रोकि न जब अति सौँ मन भाई। 
होहि परिच्छा तो कछ परदि जानि धरमाई ॥२०॥ 
ताह्दी पर बस विगरि उठे करि नेन करारे। 
इरिहर-निदा-बचन कछुक हम मनहुँ उचारे”॥ 
छुनि छुनि कर स्रुभग को “जो मुनि मन मोह । 
कहा भ्रूप दरिचद माहि ऐसे गशुन सोह” ॥रनणा 
वोल्पो बिद्ेंसि विज्वोजा “हमहूँ तो इहि भाषत। 
पे पिथ्या-स्लाघी ओऔचित्य विवेक न राखत ॥ 
तुमसे महातुभावनि हैँ के होते जग मेँ। 
इक सामान्य शहस्थ भूप को अत किहहिं मग में ॥३५॥ 
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करि मत इहे विचारि हारि छुनि अवुचित बानी । 
सिच्छा हेत परिच्छा की इच्छा उर आनी!” ॥ 
यह सुनि वि्वामित्र कश्ो टेढी करि भौहें। 
“यापे अनुचित कहा जानि मुनि भये रिसौरद ॥३श॥ 
सब संसय परिदर्‌हुु परिच्छा इम अब लहें। 
निज तप-तेज तंचाइ खोलि कलह सब देहें | 
पो आगे जाके तप रीन्पो लोक उसे है। 
सो दानी है कहा कहो निज सत्य निवेहे॥३३॥ 


देखो वेगिहदि जो ताकों नहिं तेन नसावाँ। 
तो घुनि पन करि कहाँ न॒पिस्वामित्र कहावों? ॥ 
यों कहि आतुर दे असीस ले बिदा पधारे। 
चपल धरत पमभ घरनि किये लोचन रतनारे ॥३४७॥ 


दर गो ) [//- ॥ ५ 
(ये ने तो फटए है 
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दूसरा सर्ग 


चलि सुरपुर साँ विस्वामित्र अवधपुरि आए। 
देखे तहाँ समाज साज सब सुभग सुहाद। 
घन उपबन आराम सुखद सव भाँति मनोहर । 
लदलद्ात है हरित-भमरित फल-फूलनि तरबर ॥श॥ 


बापी कप तड़ाग भ्ील सरवर सरिता सर। 
जीवन-धर संताप-दर नर-ही-तल-सीवल-कर ॥ 
किया नेकु विस्लाम आनि सरजू-तट बैठे। 
तह अन्हाइ करि नित्य-कृत्य पुर-अंतर पैठे ॥२॥ 


घबल-धाम-अभिराम-अवलि दोहूँ दिसि देखो। 
रचना परम विचित्र चित्र में जातिन लेखी। 
मध्य भाग में सोहति हाट चारु चोपर को! 
दुईँ दिसि दिव्य दुकान-पाँति वहु भाँति सुघर की ॥शा 
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अपने अपने काज करत बिन रोके टोके। 
सहित अमंद अनंद चारहूँ वरन विलोके॥ 
घर घर होत बेद-धुनि जिहि सुनि पातक भाजे | 
हरि-हर-चरचा-सुरस-रसिक सब लोग विराज ॥शा। 


जाँच्यौ सोधि समस्त न कहुँ दुखिया कोउ दीस्या । 
जासो चरचा चली उपति-गुन गाइ असीस्या |॥ 
यह करतृति विलोकि मनहिं मन लगे सराहन | 
भये लुष्ठ साच्यो बरवस पन परभी नित्राहन ॥५॥ 


विविध गुनावन करत राज-पौरी पर आए। 
सँखि रचना निज खष्टि-सक्ति को गब भुलाए॥ 
रजत-हेम-मुकता-मय मंजुल॒ भवन बिराजत | 
बढ़े वें मनि-अच्छर ख़चित द्वार इ्म आाजत ॥६' 


#हरहिं चंद सूरज जै टरहि भेरु गिरि सागर | 
टरदि न पै हरिचंद भूपष को सत्य उजागर”॥ 
पद्त प्रतिज्ञा साभियान ईर्पा पुनि आई। 
«भला देखि हैं तो” भन में कहि भाँह चढ़ाई ॥था 


तव ला दौरि प्रिया भूपहि यह सुधि दीन्ही। 
#महाराज इक ऋषिवर कृपा आज इत कौन्दी ॥! 
सुनि तप आपहि उम्रगि द्वार अति आतुर आए। 
करि प्रताम पय परसि सभा मैं सादर व्याएं॥दा 





बहत्तर 
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घैठारथो सनमान सहित वहु विनय उचारी। 
आनेंद सं तन पुलकि उठयो नेननि भरि वारी ॥ 
सहज अकृत्रिम भाव भूप के मुनि मन भाए। 
श्रद्धा सील सुभाव नम्रता हेरि हिराए ॥९॥ 


है बानी करि उदासीन निज परिचय दीन्झी। 
“मुनहु भूप हम कौन जाछु आदर तुम कीन्दों ॥ 
छाके तप ब्रह्मांड तप्यो हरि-आसन डोल्पों। 
जो तपन्‍वल दछत्री सा है श्रह्मपि कलोल्पो ॥१०॥ 


जिन बसिप्-सै-सुतनि क्रोध करि सहज नसायो ! 
कठिन पह्म-हत्यहूँ कोँ निज तप-्तेन जरायो॥ 
निज तप-घल सदेह तव जनकहिं स्व पठायों | 
नवल रूष्टि करि ब्रह्मादिक कौ गव गिरायो ॥११॥ 


कौसिक विस्वामित्र सोइ हम तव झह आए ! 
सकल मही के दान लेन के चाद चढ्ाए॥। 
जान्ये। इमें तथा आधन कौ कारन जान्या। 
कहा वेगि अब जो विचार उर-अंवर आन्या” ॥ १२। 


क्यो भूए “कृत जानि बूफ बूकत मुनि ज्ञानी। 
या में सोच-विचार कहा जा तुम यह ठानी॥ 
तुम साँ पाइ सुपात्र दान देवे में चूके। 
ते। यद चूक सदेव आनि उर-झंतर हके॥ १३॥ 


तिहत्तर 
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लीन मानि प्रमोद सकल महिं सादर दौन्हो”। 
“स्वस्ति? भाषि मुनि मन में विविध पर्ससा कीन्ही || 
खबन सुन्ये जेसा तासेा वि आँखिनि देख्यी। 
साँचहि उप हरिचंद अमंद-चरित मुनि लेख्यो ॥ १४ ॥ 


सद-गुन-गन-आगार  घधम-आधार  लसत यह। 
साँचहिं परम उदार भूमि-भर्तार लत यह ॥ 
जिहिं महि के दस-हाथ-हेत उप माथ कटावे । 
रुदडु हे उठि लरें रुधिर सी कुद भरावें ॥ १५॥ 


जिहिं हित तप करि ते प्च नर स्वारय-पेरे। 
सो सब तन-इवं त्जी नेकु तेवर नहिं फेरे ॥ 
अव करिं कान कुदंग भग या कौ च्त कीजे। 
पुनि कछु गुनि बोले “अब दान-मतिष्ठा दीन” ॥ १६ 


क्यो भूप कर जोरि “हाहि इच्छा से लीज”। 
बोले ऋषिवर “सहस-स्वर्ण-मुद्रा बस दीन” ॥ 
+ज्ञा आज्ञा? कहि हृपति वेगि मंत्रिहं चुलवाया | 
सहस स्वर्ण-छुद्रा आनन-ह्वित दरपि पढाया ॥ १७॥ 


यह लखे ऋषि विकराल लाल लोचन करि बोले | 
भूकुटी जुगल मिलाइ किये नासा-पुट पोले॥ 
“रे प्रिथ्या पर्मध्वज, झपा सत्यन्थमिमानी। 
घर्-धोरता प्रन-दृदता तेरी सब जानी ॥ श्८ ॥ 
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ऐसहिं तुच्छ कपट छल सौं महिमा विस्तारी। 
भय सकल जग में! विख्यात सत्य-अत-धारी ॥ 
दई दान से अब समस्त महि भई हमारी। 
राज-कोष कौ अब ते मृद कान अधिकारी ॥ १९ ॥ 


जे घुलाइ पंत्रिददें ऐसी यह कीनिह दिठाई। 
मुद्रा आनन की आयसु सानंद छझुनाई ॥ 
रे मतिपंद ! अमंद कुटिल )]रे कपट-कलेबर ! 
कह्दा घटत कहु बिना बने ऐसे दानी नर” ॥ २० !॥ 


सुनि झुनिवर के परुष वचन कछु भूप सकाए। 
बोले वचन निहारि णारि कर विभय-वसाएं |) 
“छमा-लया ऋषिराज दया-सागर गुन-आगर। 
छपा-छुमा तप-तेज-तरनि तिहु-लोक-उजागर ॥ २१ ॥ 


साँचहिं' अब समुकात वात हम अनुचित कीन्‍न्हों। 
मंत्रेहिं' जो मुद्रा आनन की आयतु दीन्ही॥। 
हम अवगुन के केस किये सब दोष तिहारे। 
तुम गुन-सिंधु अगाथ छपहु अपराध हमारे॥ २२॥ 
जिहिं तिहिं भांति सहस्न स्वर्ण-मद्रा सब देहें। 
दारा सुअन समेत याहि ऋण-हेत विकैदे ॥॥ 
पुनि मुनि करिं भ्र्‌ बंक सहित आतंक उचारथौं। 
“दे रवि-कुल-कलंक मति-रंक हमें निरघारणौ ॥ २३ ॥ 
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जा हिंत माँगत छमा न सो छल छाँडृत नेक । 
निज मुख-पानिप सग वहावत विसद विवेकडु ॥ 
अरे मृदमति भई सकल वखसुधा जब प्रेरी। 
कार्के धन तव अपधम देह विकिदे कहु तेरी” ॥ २७ ॥ 


यह सुनि ज्पति सभीति सोचि करि नीति-ग्रुनावन । 
बोले वचन विनीत बिसद्‌ इहि रीति सुददावन ॥ 
“करे छबेर साँ जुद्ध आनि थन सुद्ध चुके” । 
बोले मुनि “दव ता जब अ्रस्र तुम्हे हम देहे” ॥ २५॥ 


यह सुनि पुनि नरनाह सोच के सिधु समाने। 
वहु विधि सोधि मुखाग्र वचन-झुऊता ये आने ॥ 
“सब साखनि साँ सिद्ध लोक-बाहिर जो कफासी | 
निज त्रिसल पर धारत जाहि सथ्ु अविनासी ॥ २६ ॥ 


अघ-ग्रोषनि करि दर मोच्छ-पद वरवस देनो। 
कहा कठिन जो हेोहि इपारेहु ऋन की झैनी ॥ 
दारा सुअन समेत जाई हम तहाँ दिकेहे। 
एक मास की अवधि दयासागर जौ देंहे”?॥ २७॥ 


सुनि भूपति के वचन भए मुनि प्रथयथ चकित अति। 
लगे प्रसंसा करन मनहिं मन वहुरि जयामति ॥ 
#पन्य धर्म-झता हरिचद अमद तिहारी। 
साँचहि तुम तिहुँ लोक माहिं नर-गोौरव-कारी” ॥ २८॥ 
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एुनि बानी करि उदासीन यह आज्ञा कीन्हों ! 
“एक मास की अवधि तुम्हें करना करि दीन्हीं ॥ 
पे जी एक मास में सव सुठ्रा नहिं पेह। 
तो तोहि प्ुरुषनि समर सापर दे नके पढ़ेह” ॥ २९] 
“जो आज्ञा” कह्दि उपति हपझुत सोस नवायो। 
मंत्रिदिं अपर समस्त राजकाजिन्हिं चुलवायों ॥ 
सव सौ सहित उछाह विदित बेगिहि यह की्दों । 
“हमर सव राजन समाज आज ऋषिराज हि दीसन्दों ॥ ३० ॥ 


अब तुम इनके होहु हृदय साँ आड्ञाकारी। 
राज-काज इमे करहु रह जिहिि प्रजा सुखारी ॥ 
दारा सुअन समेत अबहिं कासी हम जहे। 
ऋषि-कऋण सौ उद्धार-देत विन सोच विकेंदे ॥ ३१॥ 


भयो होहि कोउ कपड़े कूर वरताव जु हमसोँ। 
सो सब अब विसराइ देहु निन हिय उत्तम सौँ”? 
यह सुनि सव अरुलाइ लगे उप-चदन निहारन | 
+कहत कहा यह आप” सहित स्वरभग उचारन ॥ ३२॥ 


हमिकि. जाकि सिशासत कि अन्यण आप कम्दोए ? 
रोहितास्व वालऋहिं महिपि सैज्यहिं संग लीन्श्ो ॥ 
चले राज तजि हरप विपाद न कछु उर आन्यों। 
भूलि भाव सव और एक ऋण-भजन टान्यौ॥ श३॥। 


सतहत्तर 
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चले भजागन संग लागि हंग थारि विमोचत | 
मंत्रि आदि सव॒ मौन मलीन-बदन-झुत सोचत ॥ 
पुर खाहिर हे भूप सबहिं सब विधि समझाया | 
निज पन-पालन का आवस्पक धमे जताया॥ ३४॥ 
जद्पि समुकादन सा लक्षो तेप कछ नाहींँ। 
पै लौटे लूटे से गुनि आज्ञा मन माहीँ॥ 
सहत विविध संताप दाप आठप को भारी! 
सुत-पत्नी-जुत चले कांसिका सत-ब्रत-पारी ॥ १५ ॥ 
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तीखरा सर्ग 


पहुँचि कासिका में विश्राम नेकु रूप लीन्‍्धी। 
स्नानादिक करें चंदचूर का वंदन कॉन्‍्धौं ॥ 
पुनि विकिवे के हेत हाट-द्सि चले विंचारत । 
पुर-सोभा-पन-धाम विविध अभिराम निहारत ॥ १ ॥ 


“ग्रहों संशुपुर की सुखमा कैसी मन मोहे। 
पै निम चित्त उदास भऐँ सोऊ नहीं सोहे 
दे सब मह्दि मुनिवरहि नाहें सेवी सुख लीन्धों । 
णेती दुख अब लहदत जानि ऋुन अजह-ुँ न दीन्द्यौ”॥ २ ॥ 


तिहि अवसर पुनि गावि-सुअन तहेँ आनि मचारयौ । 
किये दृगनि विकराल व्याल छाँ दचन उच्ारयौ )॥ 
“अरे भ्रष्टअन बोलि मास प्रभो के नाहीं। 
अब विलव किहि हेत दबस्छिना दैवे माही ॥ ३ ॥ 
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अब हम इक उन-मात्र वोहिं अदसर नहिं देह । 
नेकू न सुनिददँ वात सकल मुद्रा चुफवेदे ॥ 
वोलि देत के नादि नतर अब वेगि नसेहे। 
न्रह्म-डंड अति कठिन साप-बस तब सिर ऐहै”? || ४ ॥ 


करि प्रनाम फर जोरि दपति बोले मृदु वानी | 
८“दैहे अवधि आज पूरी गुनिवर विज्ञानों॥ 
बिकने हेत हम जात हाट में धनिकनिं हेरत। 
पहुँचि तहाँ क्रयकर्तनि को तुरतहिं अब ठेरत॥ ५॥ 


सुत-पत्री-जुत दास दोइ तिनसेँ धन लेह। 
ऋषिवर राखहु छपा नेक ऋण सकल चुकेई? ॥ 
सुनि घुनि मन में फक्चो “अजहूँ मति नेकु न फेरी | 
अरे भूप दरिंचद पन्‍्य छमता यह तेरी”॥ ६॥ 


बोले पुनि करि क्रोध “भला रे मुपराभियानी। 
साँक होत ही तब हृढ़ता णेहे सब जानी॥ 
सर्य-झस्त के पूर्व दच्छिना जा नहीं फेई। 
ताहि प्रष्ठता को तेरी तो फल भल देह ?॥ ७॥ 
थीं कहि, घिरद, चढ़ाई भाँह ऋषिराइ सिधाएं। 
इरि सुमिरत हरिचंद हाट अति आतुर आए ॥ 
सिर घरि ठन लगे छुकारि यो सबहिं सुनावन ! 
“मुना-सुना सब नगर घनीगन सेठ मद्दाजन ॥ ८ ॥ 
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हम अपने के बेचत सहस स्वन-मुद्रा पर। 
लेन होहि जिहि लेहि बेगि सो आनि कृपा कर” ॥ 
तव महिपी सैब्या समंग-स्वर फंपित-वानी । 
वोली उपहि निहारि जोरि कर सेच-सकानो ॥ ९ ॥ 


“महाराज ! हम होत विकन नहिं उचित तिहारो। 
ताते प्रथम बेंचि इमफें ऋन-भार निवारों 0 
ले एतहु पर छुकें नाहिं सब ऋन ऋषिवर को । 
ते चाहे सो करहु ध्यान धरि उर हरि-हर कौ” ॥ १०॥ 


याँ कहि लगी पुकारि कहन भरि बारि विलोचन । 
“कोउ ले मोल हमे करि कृपा करें दुख मोचन” | 
निज जननी हग बारि हेरि बालक गिलखायोीं। 
है| उदास अचल गद्दि आनन लखि धुरकायौ ॥ ११ ॥ 
घहुरि तोत्ते वचन बोलि आरत-उपजेया। 
बूझयो “ऐँ ये कहा भये! रोवति क्‍यों मैया” ॥ 
सुनि बालक की बात अधिक करुना अधिकाई । 
दपति सके नर्थाँति आँसु-धारा वहि आई।॥£शा 
जद्‌पि विपति-दुख-अलुभव-रहित रुचिर लरिकाई। 
ग्यत पिता की ग्रोद छाँड़ि नहिं मोद-निकाई ॥ 
रोबत तऊ देखि तिनकौ लाग्यों सिंसु रोचन। 
इनके कवहुँ कबहुँ उनके आनन-रुख जोबन ॥१श॥ 
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लखि दंपति कातर है ले लगाइ उर लीन्दों। 
फेरि माय पर द्वाय चिदुक कीं चुंबन कील्टी।॥ 
बहुरि विकन के दहेत लंगे ग्राहक को टेरन। 
आसाकृत चल चसनि चपल चारहूँ दिसि फेरन ॥१शा। 


जित तित चरचा चलो विकत इक दास5र दासी। 
लखन हेत सव ओरनि सौं उम़े पुरवासी ॥ 
एकत्रिंत तहोँ भए आनि बहु लोग छुगाई। 
ख्ागे पूजन मोल, कहन निज-निज मन-भाई ॥१५॥ 


उपाध्याय इक बुद्ध सिष्य-झुत छुनि थह धायेा। 
करि श्रम भीड़ हृटाइ आइ तिन सौँ नियराया ॥ 
लखि तिनकोंँ दे चकित हृदय-अंतर इमि भाष्या | 
/“छत्र, मुकुट के जोग सीस यह क्यों तन रा्ये। ॥)१६॥) 


अति प्रलंव आजानु वाहु दरुग काननन्यचारी। 
उन्बनत ललित ललाट विसद वच्छस्थल पारी ॥ 
को यह जाम लखियत चिह्न चक्रवर्ती के। 
औ पैसेही सुभ सोहत लच्चन इहि ही के ॥१७) 
रूप-सील-गुन-खानि सुघर सबही विधि सेइति। 
लाजनि वेलहठि मंद नेक सौदे नहिं' जाइति॥ 
साँचहिं पह फोउ अति पुनोत कुल की कुलनिधि है। 
जञानि परत नहिं वाम भयो ऐसो क्यों विधि है? ।॥१८॥ 
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के गृुनि मन प्रसोणि हुए से वेल्ये! सदुवानो । 
“कइडु मद़्सय कोन आए ऐसी कत ठानी ॥ 
सब संसय करि दूर हमें ह्ित-चिंतक जानो ) 
शेदि उचित ता कछ अपनी छत्तांत बखानो! ॥ १५ ॥॥] 


करि प्रनाम अवलोकि अवनि उत्तर तप दीन्‍न्दों। 
“उत्री-कुल में जन्म सुनहु द्विजवर हम लीसन्‍न्शो ॥ 
इक न्ाह्मन-ऋन-काज आज पिकिदे की ठानी। 
इहे सुझ्य सब कया अपर झव बूया कहानी? ॥ २० ॥ 
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उपाध्याय वेलल्या “हम साँ घन ले ऋन दोजे 7? 
कह्षो भूप कर जोरि “छमा हम पर वस कीजे॥ 
यह ते छ्विज की द्क्ति कबह ऐसा नहीं देहे। 
जौ यह त्तन धन के सेतहिं निज भार चुकेहे॥ २१॥ 


से अपने के वेचि आप रो जो घन पावें। 
तै। ऋषिऋन हम तुरत सहित संतेषष चुकावे ” ॥॥ 
कह्नी विपर “ते पंच सत्त स्वनेखंड यह लोजे। 
दोऊनि मैं सेँ एक दासपन स्वीकृत कोजै? || २२॥ 


यह सुन सैंब्या कक्को जोरि कर दस भरे वारसी | 
#हमहिं अछत तुम नाथ न होहु दास-ब्नत-घारी ॥ 
बिकन देहु हमही पहिले सुनि विनय हमारो। 
नाम ये दग लखें न ऐसी दसा तिहारी” ॥ २३ ॥ 
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कह थाम्दि हिय भूप “कहा कछु हम अब कहिई | 
अच्छा प्रथम जाहु तुमहीं याहू दुख सहिदे”॥ 
उपाध्याय सौँ क्यो बहुरि महिपी “हम चलिई?! | 
पूछयी छ्विज तब “कैन फाज तुम पाहि निकलिरें ?॥ २४॥ 


“संभापन पर-पुरप संग उच्छिष्ट असन तलि। 
करिहें हम सब फाज?” फद्षो रानी पर्महिं भजि। 
किये विप्र स्वीकार कद्यो “पुन्नीवद रहिया। 
गृह के काम काज की सुधि छमता जुत लद्दिया” || २५ ॥ 


यह सुनि ट्विन सौ तुरत स्वणमुद्रा ले आई। 
जप के बसन माहिँ बॉधत करना अधिकाई॥ 
कड्े विप्र मं कौजे क्षय ने अगर द्विनवर। 
लेहिं निरखि भरि मैन नाह के आनन झुंदर ॥ २६॥ 


फिर यह आनन कहाँ कहाँ यह नैन शझभागी”। 

याँ कहि विलखि निदारि हृपति-रुख रोपन लागी ॥ 
कह्मी विप्र “हम चलत सिष्य फे संग्र तुम आयी । 
निजु पति से मिलि मॉगरि विदा दुख नैकुं न पावा”! || २७ |) 


यो कहि द्विन कौडिन्यहिं छाँढ़ि गए निज घर का । 
सेब्या लगी पाएँ परि विनवन नाह सुघर के ॥ 
“*दरसन हूँ दुलभ अब तो लखि परत तिहारे। 
छम्हु भए जो दहोहि. नाथ अपराध हमारे” ॥ २८ ॥ 
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यह सुनि महा धीर भूपहु का साहस छूटयों। 
अश्रुय्ाह का प्रवल पूर दोहूँ द्सि फूब्यों॥ 
पे पुनि करि हिंय भौढठ भूप रानिहि समुझायों। 
बह विधि करि उपदेस घर्म-पथ कठिन दिखायो ॥ २५॥ 


क्यो “विप्र की आयसु पे नित पति मन दोज्यों । 
जासाँ रहे प्रसक्न सदा साई कृत कीज्यों॥ 
विपानिहुँ का तुए्ठ खुखद सेवा से। रखियो। 
आ सिष्यनि की ओर समुद मात्तावव लखियों ॥३०॥ 


जयासक्ति बालक हू को प्रतिपालन कौज्यो। 
रहे धर्म जासाँ करि कम साई जस लीज्यो” ॥ 
लखि विल्व अनखाइ “चलौं” कौडिन्य कक्ौ तव। 
कहाँ भूप दग-बारि दारि “हाँ देवि जाहू अब” ॥३१॥ 


चलत देखि दुखकुत-विक्ृत मुख वालक खोल्येा । 
“कहाँ जाति, जनि जाइ माइ” अंचल गहि वोल्यो ॥ 
पुनि विलंब जिय जानि कर कॉोडिन्ध रिसायो | 
क्यो “वेगि चलि!?” कटकिे वालकरहि भूमि गिरायों ॥३शा। 


रोबन लाग्यो फूटि रूपटि हरिचंद उठायौ। 
भूरे पोँछि मुख चूमि लाइ हिय मैन गहायों।॥ 
कह्यौँ विम सोाँ “सुना देवता यह अबोध है। 
बालक पै न कवहुँ उचित कहुँ इतो क्रोष हे”? कश्शा 
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भुनि बालक का वोधि कष्ची “माता संग जावौ” | 
फश्ची महारानी साँ “अब जनि देर लगावौ” ॥ 
चली बड़क के संग उछंग लिए बालक का। 
फिरि फिरि कझनासद्दित विल्ोकति नरपालक का ॥३४॥ 


इहिं विधि झोकल भई दृगनि सा उत महरानी। 
इत आए दृग लाल किये कौसिक घुनि मानी॥ 
सहित अमेघ अतक पक भूकुटो करि भाष्यो। 
“झव विलव फेद्दि देत दच्छिना मैं करि राज्यों ॥२५॥ 


साँक दोन में देर दिखाति नेकहेँ नाहीँ। 
देत क्याँ न अब मूढ़ कहा सेचत मन माही? ।| 
परक्ति चरन नरनाह कब्ी “झाधों यह लीजे। 
सेसहु बेगिदिं देत छमा करना करि कीजे? ॥१६॥ 


बोले ऋषि करि क्रोध “कहा आधी ले करिदे। 
एकहि बेर गिना लोन्हें सब अब नहिं टरिह ॥ 
हमर व्यवहारी नाहि लेहिं जो ख़ढ खड़ करि?। 
सुनि छुनि की यह बात गई धुनि यह नभ मैं भरि। शण। 


4घिक सब तप, ब्रत, ज्ञान तपा धिक वहुश्नतताई । 
जो दरिचिद भ्रुआलहिं यह दुदेसा दिखाई” ॥ 
छुनि यह धुनि पुनि मानि माख मुख नभ दिसि कीन्शी । 
विश्वेदेवनि निरखि साप अति रिस भरि दीस्‍्दो ॥३८। 
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“रे छत्री - कुल - पच्छ सदा उर रच्छनदारे। 
अंतरिच्छ सौँ वेगिहिं गिरो समच्छ हपारे॥ा 
छत्रिहें कुल में होहि जन्म पुनि जाड़ तिदहारे। 
बालपनदिं में जाहु वहुरि दुज-हायनि मारे” ॥१७॥। 


जल छोड़त इमि भाषि भय कालाहल भारी। 
लगे गगन सौं गिरने सकल है परम दुखारी॥ 
यह लखि भूप सरादि तपोवल मन मे भाख्यों 
“साँचहि मनि अति दयाभाव हम पर यह राख्यो ॥४०॥ 


जो नहिं अब ले दिये साप करि दाप हृदय मैं” | 
पुनि बोले कर जोरि वचन वर बोरि विनय मैं ॥ 
“दासी करि महिपीहिं दिरम आधे ही पाए] 
यह लीजे तन देचि देत अब सेस चुकाएश ॥४१॥ 
ये। कहि गाँठि निवारि डारि धन महि पर दीन्कौ। 
तिरस्कार ताका करि झसुनि यह उत्तर दीन्कों॥ 
४हम आयै। नहिं चहत एक वेरहिं सब छैेहई । 
राखइ दृह यह जानि और अवसर नहीं देह” ॥४२॥ 


लागे भ्रूप ससंक बहुत ग्राहक-गन देरन | 
लगी भीर पुनि आई चारिहू दिसि ते हेरन॥ 
डढोम चौधरी मरघट के त्तिहें अवसर आयीो। 
इक सेवक के संग सुरा के रंग रँगायेा ॥७३॥ 
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कारों तन विकराल बदन लघु दहृगे॑ भतवारे । 
लाल भाल पे तिलक कस छोटे घुंघरारे ॥ 
शकबफ बोलत बैन क्यो “हम तुम्दे बिकेह ! 
पुम जो माँगत मोल पाँच सौ मोदर देह” ॥४०४॥ 


यह सुनि रुप हरपाइ कक्षा “आजख्री इत आओ? | 
लखि सकाई पूछयों “पे को तुम मयम बताओ” ॥ 
से! घोल्या “हम ढोम चाौपरी मरघटवारे | 
अपल द॒मारों रहत नदी के दुह किनारे॥४५॥। 


फूलमतती को पूनन करत कलेस नसावन। 
बिना लिए कर फफन देत नहिं मृतफ जरावन || 
धन-तेरस फी साँक और अधिरात दिवाली। 
नाचि कूदि बलि दे पूने मसान औ कालो ॥४का। 


सेोई इम यह झुनीं मोल तुमको अब कैद) 
हुर्व गाँठि से खेलि पाँच सी मोदर देंहेँ? ॥ 
यह मुनि अति दुख पाइ नाइ सिर भूप विचारों । 
#तव नह्दिं ता अब सव्िं भाँति विधि ब्योंत विभारचौ ॥९७॥ 
बिक हात चंदाल विके बिन करन न छुकत ६। 
की कौन उपाय हाय नहिं धीर रुकूत है ॥ 
आ अत्र सॉजह दोन माहिं फछ औसर नाही । 
झरे फह है जाइ न दिन इनि कगइ़नि माही? ॥ए८। 


भठाती हे! 6 हि हा 
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पुनि हैं विकल कर्मों ऋषि सै “करना अब कीजे 
इंहिं अवसर गहि बाँह जवारि हमे जस लीजे ॥ 
कारि निन दास जन्म भर सव सेवा करवाओ। 
हा हा पे चंडाल होन सौ हमें बचाओ? ॥४९०॥ 


+कैन काज करिदे” बोले मुनि “दास हमारों। 
इस तपस्वि निज दास आपदी तुमहि विचारो” ॥ 
कह्नी भूप पुनि “नेंकुं दया उर अंतर आनेो। 
करिद सो सब जो आज्ञा दे है मुनि मानों? ॥५णा 


“सुनो धर्म साखी सब” मुनि यह सुनत पुकारधों । 
“मम आज्ञा पालन कीं पन देखे यह धारयो” ॥ 
कद्मी भूप “हाँ हाँ हेंहे आज्ञा सो करिंहें। 
सब संसय परिहर प्रतिज्ञा सौ नहिं ठरिहें? ॥५१॥ 


बोले मुनि “सै दोति इह्े आज्ञा, न वकाओ। 
विकि याही के हाथ दच्छिना अवबहिं चुकाम!” ॥॥ 
सुनि यद अधर दवाइ नाइ सिर मान भए छन | 
फिर बोले “अच्छा यादही के कर वेचत तन” [पा 


बहुरि दोग सो कब्ो “छुनहु पहिलहि हम भाषत ) 
विकत रावरें हाय नियम पर ये करि राखत॥ 
रखिदें भिच्छा असन वसन-हित कंवल लेहें। 
चसिदें विलग बेगि करिंद आयसु जो पेहें” ॥५३॥ 
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से छुनि उप के वचन नियम सब स्वीकृत कीन्हे | 
पंच सत स्वन खंड सेवक सी ले गिनि दीन्दे ॥ 
भूपति अति सुख मानि थरे के मुनिवर आगे। 
मुनि उठाइ कहे स्वस्ति! चहूँ दिसि वाँठन लागे ॥५४॥ 


कह भूप “ऋुषिरान सकल अपराध छमैे। अब । 
जो विलंब सौं भयो कष्ट बिसराइ देहु सब” ॥ 
#तजहु संक हम भए तुष्ट लखि चरित तिहारे” | 
यों कहि नेन नवाइ वेगि ऋपिराइ सिधारे ॥५५॥ 


बोले ठप भरि साँस आँसु लव पाँछि वसन सी । 
“आयदु हो दि से! करहिं , चैधरी ! अद तन मन सौ”? । 
फ्ची चाधरी “तुम दक्खिन मसान पर जाऔ। 
तहाँ फफन के दान लेन में नित चित लाओऔ ॥५८॥ 


बिना दिएँ कर मृतक फुकन काबू नहिं पावै। 
धनी रंक राजा परजा कैसडु कोउ आवे॥ 
घाट निवास सचेत करो हे दास हमारे” । 
यह झायसु सुनि भूप तुरत तिहिं दिसि पग घारे ॥५ण॥ 


लगे कफन कर लेन जाई तहँ इत महिंदानी। 
उपाध्याय घर जाइ भई दासी उतत रानी॥ 
इहिं विधि दारा संग बेचि निजम अंग दास हे । 
राख्यौ द्रप निज रंग इंद्र भौ दंग जाहि ज्वे ॥५८॥ 








चौथा सर्म 


कोन्दे कबल वसन तया लॉन्दे लाठी कर। 
सत्यत्र॒ती हरिचंद हुते द्रव मरघट परता 
कहत पुकारिं छुकारि *विना कर कफ़न चुकाए। 
करदि क्रिया जनि कोई देव हम सवद्धि जवाए? ॥शा 


कह सुलगदि कोड चिता कहूँ कोड जाति घुफाई ॥ 
एक लगाई जाति एक को राख बाई 
विविध रंग की उठति ज्वाल दुर्भधनि महकंति। 
कहुँ चरवी सो चडवअवि कहूँ दद दह ददऋति ॥सा 
कहुँ फुकन-हित घरथों झतक सुरवहिं चहई आयो। 
परधी अंग अपजरथौ कहूँ कोझ कर खायौ।गा 
कहूँ स्वान इक्त अस्थिखंद ले चादि चिचोरव॥ 
कईं कार्यी महि का डोर साँ गेकि व्येरवगरा। 


इकांनवे 
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कहुँ सुगाल कोड मृतक-अग पर ताक लगावत | 
कहुँ कोउ सव पर बैठि गरिद्ध चट चाँच चलावत ॥) 
जहें तहें मज्जा माँस रधिर लखि परत बगारे । 
जित तित छिटके हाड स्वेत कहूँ कहूँ रतनारे ॥४॥ 


हरहरात इफ दिसि पीपर के पेढ़ पुरातन। 
लटठकत जाम घद घने माटी के वासन॥ 
बरपा कछठछु के काज औरह लगत भयानक ।| 
सरिता बदति सबेग करारे गिरत अचानक ॥५॥ 
रत कहूँ महक कहें मिल्ली कनकारें। 
काक मडली कहें. अमंगल मन्र उचारें ॥ 
लखत भूष यह साज मनहिं मन करत गुनावन। 
“परचौ हाय ! आजन्म कर्म यह करन अपावन ॥द्षा 


भए डोम के दास वास ऐसे थल पायौ। 
कंफन खसोटी काम याहिं दिन जात वितायों॥। 
कौन कोन सी वातनि पे दग-क्ारि विमोने। 
अपनी दसा लख के दुख रानी को साचे ॥आ 


के अनजान बालफ को अब संशप विचारें | 
भयो कहा यह हाथ होत मन हृदय विदारें ॥ 
सै याह करिं सकत नाहिं अब है प्रिपुरारी ॥ 
भएु और के ठटास कहाँ निज-तन अधिकारी ॥दा। 
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इंहि विधि विविध बिचार करत चारिहँ दिसि टइरत । 
कबहुँ चलत कहु चपल कवहुं काहू यल ठहरत ॥ 
लखि मसान देवी का थल तहें सीस नवायेा। 
अति प्रसन्नता सहित सब्द यह दित ते आये ॥ ९॥ 
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“महाराज हम पूज्य सदा चडालनि ही की। 
तब प्रनाम सौ होदि सुनहु लज्जित परि फौकी ॥ 
भर तुष्ट अति पे विलेकि सच्चरित तिहारे | 
माँगहु जो वर देहिं तुरत यह हृदय हमारे” ॥ १०॥ 


बोले उप “सॉचाहिं प्रसन्‍न ता यह बर दोजै। 
सब विधि सौ कल्यान हमारे प्रद्ध का कोजे?? ॥ 
बहुरि भई धुनि “धन्य धर्म यह के पहिचाने। 
सत्यु साधु दरियंद कैस्त ठुण बिन इस गन? ॥ ११ १ 


भई आनि तव साँक घटा आई घिरि कारी। 
सने सने सब ओर लगी बादन ऑँधियारी॥ 
भए एकठा आनि तहाँ डाकिनि-पिसाच-गन | 
कूदत करत कलोल किलकि दै।रव तेरत तन ॥ १२॥ 


आकृत्ति अति बिकराल धरे, क्वैला से कारे। 
बक्र-वदन लघु-लाल-नयन-जझुत, जीम निकारे॥ 
कोड कड़ाकड हाड चावि नाचत दे ताली। 
केऊ पीवत रुधिर खोपरी की करि प्याली॥ १३॥ 


बज 


४ आए है 
जा 
दर एज कप. )११ 
न्च्चज पाए | 


तिरानवे 








.  शिलल | 

क्छ्खाज् । 
॥उ अतड़िनि की पहिरि माल इतरात दिखावत | 

फेज चरबी ले चेष सहित निज अंगनि लावत ॥ 


फेज पम्ुडनि ले मानि मेद कंदुक लो डारत | 
केाउ रुंडनि पै वैंठि करेजी फारि निकारत॥ १४०॥ 


ऐसे अवसर फठिन सबदि दिधि धोर-नसावन । 
जहप-हृढ़ता के कसन देेतु हरि कोन्द्र भुनावन।॥ 
करि कापालिक बेस धर्म तब विद्दि ठाँ आये। 
बसन गेरआ अंग भंग के रंग समाया ॥ १५॥ 


छूटे. लाँबे केस नैन राजत रतनारे। 
सिर सेदुर का तिलक भस्म सब तन में घारे ॥ 
एक दाथ खष्पर चिमटा दूजँ कर भ्राजव। 
'गरें हाड़ के हार सहित तरिवार बिराजत॥ १६॥ 


लखि हूप किये प्रनाम भए ठादे सिर नाए। 
कह्नौं कपालिक “हम तुम में अर्थी दे आए”? ॥ 
यह झुनि हूुप सकुचाइ नेन नीचे करि भाष्ये। 
“जोगिराज इमकेा विधि फाहू जोग न राख्या! ॥ १७ || 


से। थोल्यै। “इम जोग दृष्टि सौ सब कछु जानत | 
करह न तप संकोच सेोचि कछु यह उर ठानत ॥ 
जद॒पि भई यह दसा तदपि हम कहत पुकारे। 
महाराज सब काज आज करि सकत इमारे” ॥ १८॥ 
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कहा भप “सै नैकुंह नहिं संसय उर आनी। 
होहि हमारे जोग काज से वेगि बखानों? ॥ 
कक्का जोगि “बैताल, जोगिनी, बज, रसायन! 
बहुरि पाढुका, धातु-मेद, ग्रुटिका ओआ ऑँजन ॥१९)। 


सव के सिद्धि-विधान भली भाँतिनि हम जानत। 
दिक्न उपस्थित होते आएनि ये नेकु नयालत 0 
हिन्द निवारी तुप तो सिद्धि वेगि हम पावें। 
निकट सिद्धि-आकर शो सौ तह जाइ जगावें”? ॥२०॥ 


लहिं उत्तर अनुकूल गया उत सुख सौँ साधक | 
इत चुप विघननि रोकि होन दोन्‍्क्ौ नहिं बाधक ॥ 
उुनि कछु समय बिताइ तहाँ जोगी से। आये ) 
अति आनंद साँ उप्गि भूप का ठेरि सुनाया ॥२१॥ 


“महाराज तव कृपा आज हम सब कछ पाया। 
देखे महानिधान सिद्ध यह भयेो सुदाया।॥ 
जोगी जन जाके प्रभाव है अमर अमर लो। 
बिहर॒हिं निपट निसंक जाइ गिरि मेर सिखर लो ॥शरा। 


लोने आपहु हद प्रसन्न हम सादर लाए”। 
कह्मे भूष “बस ज्षमा करहु हम दास पराए।॥ 
विन स्वामी के कहें कछू काहू सौ लेवो। 
जानि परत हमको जेसे करि कपट कमेंत्रा” ॥२श॥ 


0 
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कक्कों कपालिक 'तिा न बृथा एता दुख पाओ। 
यासौँ स्वन॑ वनाइ जाइ निज दास्य छुड़ाओऔ” ॥ 
सत्यत्रती हरिचंद वहुरि यह उत्तर दीन्‍्दों। 
“जोगिराज निज मत-प्रकांस भथमहि हम कीन्दों ॥२४॥ 


होइ चुके जब दास गुनव तब यह मत नीके | 
जो कछु हमऊो मिले सबहि घन है स्वामी के ॥ 
यातें करि अब कृपा सानि विनती यह लीजे। 
जो कछ दैबे। होइ जाइ स्वामिहिं का दीजे” ॥रणा 


यह छुनि अजगुत मानि मनहिं मन धर्म सराहौ। 
#“अहो भूप हरिचंद इहाँ लो सत्य निवात्यौ” ॥| 
बहुरि दिदा ले दे असोस यह भाषि सिधारयी। 
“इच्छा से करत जाइ जो तुम उच्चारयों? ॥२६॥ 


पुनि आए तिहें ठाम अनेक देव देवी तब। 
आठडु सिंद्धि नवे! निधि द्धादसह म्रयोग सब ॥ 
लगे कइन “जय होइ भूपष इरिचंद तिद्दारी। 
तुम करि कृपा समस्त विद्न-बाधा निरवारी ॥रणा 


अब जो आक्षः होइ करहिं हई सुबस तिदारे! | 
यह झुनि शुनि मन माहि रूपति इमि धचन जचारे ॥ 
“कृपा भाव यद आहि सुनहु सब भांति तिदारे | 
पराधोन हम पै यातैं यह कहत पुकारे ॥२ढ॥| 
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लो प्रसन्ष तौ महासिद्धि जोगिनि पह जाजा। 
औ सज्जन के सदन सदा निधि वास बनाओ ॥ 
औ प्रयोग साथकनि शभ्राप्त है मोद वढ़ाओ। 
से भाषत यह भेद ताहि शुनि हृदय वसाओ॥२९॥ 


जो पट भले प्रयोग सहज हों होहि सिद्ध से । 
सपघहिं विलंब से पे प्रयोग पट आहि बुरे जो! ॥ 
यह सुनि भौचक हो समस्त यह उत्तर दोन्‍्को। 
“घन्य भूपष इरिचंद लोक-उत्तर कृत कौन्यी ॥३०॥ 


तुम विन को महिं जो ऐसी सपति लहि त्यागै । 
आएनपी विसराइ मगत के द्वित में फ्रगे”॥ 
यों कहि दे असीस सव देवी देव सिधारे। 
पनि हुप ठहरन लगे लद्द काँघे पर थधारे ॥३५॥ 


गई राति रहि सेस रचक पी फादन लागी। 
जप के अंतिम परखन की पारी तब जागी॥ 
टहरत टहरत चाम अंग लागे कुछ फरकन। 
औ ताही के संग अनायासहि हिय धरकन ॥शशा 


लगे चित्त में अनुभव होन असुभ संघाती। 
भई बृत्ति उच्चाट भभरि आई भरे छाती॥ 
एकाएक अनेक करपना उठी भयानक। 
किये गुनावन भूपष “भयोी यह कद अचानक ॥रेशा 
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यह पअसगुन क्यों होत कद्दा अब अनरथ हैहै। 
गयी कहा रहि सेस जाहि दिधना अब सूेहे॥ 
छूटयो राज समाज भए पुनि दास पराए। 
ऐसी महिपीहूँ को उत दासी करि आए।रेशा 


और झअवोध वालकहूँ को बिलखत सँग भेज्यै । 
इक मरिवे काँ छाढ़ि कहा जो नाहिं अँगेज्यौ” ॥ 
फरकी थाई भाँख बहुरि सेाचत बालक को। 
औ यह धघुनि छुनि परी परम दृढ-तत-पालक को ॥रे५॥ 


“सावधान अब वस्स परिच्छा अंतिम है यह। 
डगन न पाये सत्य हरिच्छा अंतिम है यह।॥ 
ऐसे कठिन कलेस सल्यो काऊ रूप नाहीं। 
अपनेदिं कैसे पैय धरा याहू दुख माही ॥३६॥ 


तव पुरुषा इछवाकु आदि सब नभ मैं ठाढ़े। 
सजल नयन धरकत हिय जुत इहि अवसर गादे ॥ 
संसय संका साक साच संकोच समाए। 
साँस रोंकि तब सुख निरखत बिन पलक गिराए ॥३७। 


देखहु तिनके सीस होन अवनत नहीं शार्बे । 
ऐसी बिधि आचरहु सकल-जग-नन जभस गार्वे ? ॥ 
यह छानि ठप दे चाकित' वषल वाएरेड सिसि दर 
“ऐसे कुसमय माहि कौन हित सौँ इमि टेर्यी”? ॥३८॥ 
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जव के दीस्यो नाहिं हृदय तर यह निरघार्यों । 
“ज्ञात होत कुलभुरु सूरज यह मंत्र उचासयो॥ 
दे आदुर निन आवन में करि विलेंव गरुनावन । 
उदयाचल की ओठहि सौँ यह दीन्द सिखावन”॥ ३५९ ॥ 


यह विचारि पुनि धारि धीर हद उत्तर दीन्दी। 
“ग्रहानुभाव महान अलुग्रह इम पर कीन्हथों ॥ 


तजहु संक सब अंक कलंक लगन नहि देह । 
जब लौं घट में पान आन करि सत्य निवहे?” ॥ ४० ॥ 


एवेहि मैं श्रुति माह सब्द रोवन का आयी । 
भूलि भाव सव और स्वापि-हित पर चित लाये ॥ 
लह ठॉकि तिहि ओर चले आतुर आहट पर ॥ 
साँति मुनिरनि की वारि गई तिहिँ घबराहट पर ॥ ४१॥ 


पण उठावतहिं भए असुभ सुभ सग्रन एक संग। 
जबुक काटी वाह लगे फ़रकन दहिने अंग।॥। 
दिगत विषाद हृपंहत हिय करि चैये भाव भरि। 
दत हुते जहँ रुदन तहाँ पहुँचे सुमिरत हरि ॥ ४२॥ 


देखी सहित विलाए विफल रोवति इक नारी। 
धरे सामुहँ मृतक देह इक लघु आकारी॥ 
कहति युकारिे पुकारि “बत्स मैया मुख हेरा। 
बोरपुत्र दे ऐसे कुसमय आँखि न फेरी ॥४३॥ 


सो 
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हाथ हमारी लाल ।लया इम्रि लूटि विधाता। 
अब काफेा मुख जोहि माहि जीव यह माता ॥ 
पति त्याग हू रहे प्रान तव छोह सहारे। 
से तुपह अउ हाय विपति में छाॉड़ि सिधारे ॥४शा 


अबहिं साँक लौ ते तुम रहे भली विधि खेलत । 
औचऊही सुरकाइ परे मम श्रुन मुख मलत ॥ 
हाय न बोले वहुरि इतेोही उत्तर दीन्‍्झी। 
“फूल लेत गुरु हेत साँप हमको डसि होन्द्ी! ॥४'। 


गयी कहाँ से। साँप आनि क्‍यों मे।हु ढसत ना। 
अरे प्रान किहि आस रहो अब वेगि नसत ना ॥ 
कवहूँ भाग-वस प्रानानाथ जौ दरसन देँहेँ। 
तै। तिनकाँ इम बदन कहा किहिं भाँति दिखहें ॥ ४६ ) 


उन ते सॉँप्यौ हमें दसा हम यह करि दीन्ही। 
हाय हाय क्‍यों सुमन चुनन की आयमसु दीन्ही॥ 
अहे नाथ अब ते आया इत ने कृपा कारि। 
लेहु निरखि निज दृदय-खड का बदन नेन भरि॥ ४७॥ 


प्रानद्टड द॑ हमे कष्ट सब बगि निवारो। 
सुनत क्यों न इहि बेर फेर निज न्‍्याव सम्हारी ॥ 
हाय वत्स किन सुनि पुकारि मैया को जागत ! 
अरे मरे हूँ पै तुप ता अति सुदर लागत” ॥ ४८ ॥ 
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करि विलाप इहें भाँति उठाइ मृतक उर लाये। 
चूमि कपोल विलोकि बदन निज गोद लिटायेा।॥। 
हिय-वेब्क यह दृस्‍्य देखि हुप अति दुख पायो। 
सऊे न सहि बिलगाइ नेऊे हइटि सोस नवायों॥ ४५९॥ 


लगे कइन मन माहि “हाय याक्रौ दुख देखत | 
हम अपनोहँ दुसह दुःख न्यूनहिं करि लेखत॥ 
ज्ञात होत काहू कारन याका पति छूटयों। 
प्रत्नसोक का वज्ञ हृदय ताहू पर दृटयों ॥५णा 


हाय हाय याका दुख देखत फाटति छाती। 
दिया कह्य दुख अरे याहि विधना दुरघाती॥ 
हाय हमें अब याहू सेँ माँगन कर परिहे। 
पै याके सह कैसे यह बात निकरिदे? ॥५५॥ 


पुनि भूपति के ध्यान गये! ताके रोवन एर। 
बिलखि बिलखि इमे भाषि सीस घुनि मुख जोचन पर॥ 
“पुत्र | तोहि लखि भापत हे सब शुनि औ पंडित | 
हैंह यह मदराण भोगिहे आयु अखंडित ॥५श॥ 


तिनके सो सव वाक्य हाय प्रतिकूल लखाए। 
पूजा पाठ दान जप तप सब बुया जनाए।॥ 
तत्र पितु को दृड-सत्य-ब्रतहु कछु काम न आयीा। 
बालपनेहिं में मरे जयाबिधि कफन न पाया” ॥५३॥ 








यह सुनि आरे भए भाव सब भूष हृदय के। 
लगे दगनि में' फिरन रूप संसय अरु भय के ॥ 
चद़ी ध्यान पे आनि पूर्व घटना सप दे है। 
दिचकिचान से लगे कछुऊ सवकी दिसि ज्य ज्वे ॥५४॥ 


एतहि मैं" रोवत रोवत सो विलखि पुकारो। 
“हाय आज पूरी कासिक सब्र आस तिद्री” ॥ 
यह सुनि एकाएक भई धक साँ तप छाती। 
भरी भराई मुरेंग माहि. लागी जनु बाती ॥७।॥। 


धीरज उद्या धधाइ धूम दुख का घन छायी। 
भया महा ओेपेर न हित अनहिंत दरसाया॥ 
बिधित्र गुनावन महा मर्मनवेधेी जिय जागे। 
।“हाय पुत्र ! हवा रोहितास्व /” क॒द्वि रोवन लागे ॥५६॥ 


“हाय भय हो कहा हमे यह जात न जान्यों। 
जो पत्नी अछ पुत्र्हिं अब लो नाहिं पिछान्यों ॥ 
हाय पुत्र तुम कहा जनमि जग में सुख पायौ | 
कीन्दयो कहा विलास कहा खेढयी अर खायी ॥५७॥। 


हाय, हमारे काज कष्ट भोग्यों तुम भारी। 
राजकझुवर दे हाया भव औआ प्यास सहारी।। 
पाठक होडें गयो आज लो जो हम कीन्धी। 
नतर पुत्र कै सोच दुसह अति क्‍यों विधि दीन्द्यौ ॥५८॥ 
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कहिदे सब संसार हमें अब हाय पातकी। 
सहिद कैसे हाय चोट पर चोट वात की। 
हाय ! पुत्र यह कहा गई है दसा तिहारी। 
गए कहाँ तजि माता पितहिं ससाक दुखारी ॥५९॥ 








हम ता सॉचहि किये सवृहि अपराध तिहारे। 
पै दुखिनो मैया की क्‍यों तजि ज्थां सिधारे॥ 
हाय-हाय जग मैं कैसे अब वदन दिखेह। 
कहा महारानी के सौंहोँ वात बनेहेँ ॥ ६०॥ 


जग का यह दुत्तांव जनावन के पहिले ही । 
महिपी काँ यह वदन दिखावन के पहिले हीं ॥ 
जानि परत अति उचित प्रान तजि देन हमारौ । 
जाम सव संसार माहि मुख होहि न कारा”॥ ६१ ॥ 


यह विचार दृढ़ करि पीपर के पास पधारे। 
लीन्हीं डोरी ख्रोलि द्वेक घंदनि करि न्यारे॥ 
मेलि तिन्हें! पुनि एक छोर पर फाँद बनायीा। 
चढ़ि इक साखा वाँधि छोर दूजी लग्काया | ६२॥ 


पैज्योंद्ं गर माँहिं फाँद दे कूदन चाहयो। 
स्याही! सत्य-विचार बहुरि उर माहि डमाहया। 
०हरे-हहे यह कहा बात हम अछुचित ठानी। 
कहा हमें अधिकार भई जब देह विगानी॥ ६३ ॥ 
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जै। हम तजिया भान होइ मतिअंध विचारधों। 
हाय जाय केस यह मनसा-पाप निवारथौ॥ 
दुख साँ गई हाय ऐसो इ 





हू मति मतवारी। 
अंतरजामी माय छमहु यह चूक हमारी ॥ ६४ ॥ 


अव ते हम है दास डोम के आज्ञाकारी। 
रोहितास्व नहिं पुत्र न सेब्या नारि हमारी॥ 
चले स्थामि फे कान माहि रद दे चित लावे। 
छेहिं कफन कै दान वेगि नहिं विलंव लगाये || ६५॥" 


यह निरधारि निवारि फाँद हिय भौद़ महा करि। 
छबरिं आई रानी पके ठम्के उर कर परि।! 
सुन्यी चहुरि ताका विलाप अति विकेल करेया। 
“हाय इत्स अर उठे! हमें ठेरी कहि मैया ॥ ६६ ॥॥ 


हाय-हाय फार्को हित अब हम असन बनेई। 
फाकां मुख की धूरि पाँछि के अफ लगई।॥ 
अब काके अभिमान विपति हूँ में सुख मानें । 
दासी हूँ दे रानिनि ता निज का वढ़ि जाने ॥ ६७॥ 


हाय वत्स तुप दिन अव जग जीवति नहीं रेह | 
याही छन इहिँ ठाम पान काहू विधि देह ॥ 
याहि विटप में लाई गरेँ फॉसी मरि जहे। 
के पापर उर भारि धार में घाइ समैहें” ॥ ६८ ॥॥ 
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१ 
यो कहि उठि अकुलाइ चश्यो धावन छयों रानी। 
त्यों' खबर करें गभीर धीर बोले हृप दानी॥ 
“बेचि देह ढासी है तब ते धर्म सम्हास्यो। 
अब अधरम क्यों करति कहा यह हृदय विचारयी॥ ६५ ॥ 


या तन पै अधिकार कहा तुमकों सोना छिन। 
जानि दूकि जो मरन चली स्वामी-आयसु विन” ॥ 
यह सुनि डै चैतन्य महारानी मन आतन्यो। 
“ऐसे कुसमय माँहिं कौन हित-मत्न बखान्यों ॥॥| ७० ॥ 


साँचहिं अनरथ देन चहत हो यह अति भारी। 
घन्य पमेवक्ता सो नो गहि वॉह उप्रारी॥ 
हमें कान अधिकार रहये अब प्रान तन के। 
दीसत और उपाय न दुख से दूर भजन का ॥ ७१॥ 


ते। छाती धरि वज्ष लोक-आचार सम्हारें | 
जिन कर पाल्‍्यो तिन कर ! हाहा काहिँ पुकारे ॥ 
इहि विधि करत दिलाप काठ चुनि चिता बनाई। 
धाड़ मारि से मुतऊ देह ताके ढिंग ल्याई ॥ ७२ | 


तव उप वरबस रोकि आँसु, सह वढि आए। 
याम्दि फरेमा थारि धीर ये सब्द सुनाए॥ 
“है मसानपति की आज्ञा कोड मृतक फुके ना। 
जब लॉ फूकन हार कफन आधी कर दे ना॥ ७३॥ 


(कील 
ल्‍्क्ि रु प्वद हद ध] 
६७ | ४४८ ० 
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यातें देवी देहु हुमहूँ कर। क्रिया करों तब” । 
भरयी गगन यह सब्द भूप इमिटेरि कहये जब ॥ 
#पन्य पैये बल सत्य दान सब लंसत 0तिद्ारे। 
अद्दे भूपष हरिचंद सकल लोकनि ते न्यारे”॥ ७४॥ 
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यह सुनि सैबन्धा भई चकित वेली इत उत ज्वै। 
“आयपुत्र की करत प्र्ससा कान दित्‌ दे! 
पे इहि बुया प्संसा हूँसें हात कहा फल। 
जानि परत सब साखत्र भादि अ्रव ता पिथ्या छल || ७५ ॥ 


निसंदेह सुर सकल महीसुर स्वारयरत अति। 
नातर ऐसे धर्मी की कैसे” ऐसी गति” ॥ 
यह सुनि ख्वननि धारि हाथ भूषति तिहिँ टोक्यों। 
८हरे-हरे यह कहव कहा तुम” यो कहि रोक्योी ॥! ७६ ॥ 


“सूये-वंस की वधू चंद्र-छल की दे कन्या। 
पुख सा फादत हाय कहा यह वात अपन्या ॥ 
बेद ब्रह्म प्राह्ममन सुर सकल सत्य जिय जाना। 
दोप आपने कर्महिं कै निदरय करि माने! ॥ ७७ |! 


मुख से ऐसी वात भूलि फिरि नाहिं निकारी। 
हेत विलंव, दे हमे कफन करि क्रिया पधारो” | 
सुनि यह अति दृद बचन महिपि निज नाथहि जान्यौ। 
कछु सुभाव कछु स्वर कछु आकृति सौ पहिचान्यों ॥७८॥ 
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परी पाया पर थाई, फूटि पुनि रोवन लागी। 
औरहु भई अधीर अधिक आरति जिय जागी॥ 
कहयो हुचकि “हा नाथ ! हमें ऐसे विसतरायो | 
कहाँ हुते अब लो कवहूँ नहिं बदन दिखायो॥ ७९ ॥ 


हाय आपने प्रिय सुत की यह दसा निहारो। 
लूटि गई हम हाय करहि अब कहा उचारो”॥ 
छुनि भूषति यहि सीस उठाइ विविध सममायो ! 
क्रेये नदाँदों थैये लसा जो देव लखायी।॥ <०॥ 


अब विलंब का समय नाहि चेते मत रोवा ) 
भोर होनहीं चहत उठों अवसर जनि खोबो ॥ 
कोउ इत उत तैं” आनि कहूँ पहिंचानि ज॒ लैंहे। 
इक लज्जा वचि रही अहे सोऊ चलि जैहे॥ <£१॥ 


चलो हमें दे कफ़न क्रिया करिं भौन सिधारो 
सुने। वोर-पत्नी है धीरज नाहिं विसारो”॥ 
यह सुनि सैब्या कश्नो विलखि अतिसय मन माही । 
“#त्ाय हमारे पास हुती बस्तर कोउ नाहीँ॥ <२॥ 


अंचल फारि लपेटि मृतक फुंकन ल्‍थाई हैं । 
हा हा! एती दूर बिना चादर आई हैं॥ 
दीन्हे कफनहिं. फारि लखहु सब अंग खुलत है | 
हाय ! चक्रवर्ती कै सुत विन कफन फुकत है? ॥ ८३ ॥ 
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कहयो भप “हम करहि कहा हैं दास पराए। 
फुकन देन नहिं सकत मृतक विन कर चुझवाएं ॥ 
ऐसे ही अवसर में पालन घर्म काम है। 
महा बिपति में रहे पैये साई ललाम है॥८४॥ 


बेंचि देह हूँ मिद्दि सत्यहिं राख्यो, मन ल्याऔ । 
इक टुक कपड़े पर, तेहि जनि आज छुड्राण ॥ 
फादि कफन ते अर्थ वसन फर बेगि चुकाओऔ। 
देखे चाहत भयोीं भोर जनि देर लगाऔर ॥ <५॥ 


सुनि महिंपी बिलखाइ कफन फारन उर ठायी। 
पे ज्यांदी! उत “जो आज्ञा” कहि हाथ बढ़ायो ॥ 
त्याँंही! एकाएक लगी कॉाँपन महि सारी। 
मये। यहा इक घोर सब्द अति विस्मवकारी ! ४4 ॥ 


बाजे परे अनेक एकही बेर सुनाई। 
बरसन लागे सुमन चहूँ दिसिे जय-घुनि छाई ॥ 
फैलि गई चहुँ ओर विज्जु कैसी डेंजियारी । 
गद्दि लोन्धोौं कर आनि अचानक हरि असुरारो ॥ ८७॥। 


लगे कहन हग वारि दारि बस महाराज बस । 
सत्य-धर्म की परमावधि हैं गई आज बस) 
पुनि-पुनि कॉपति धरा पुन्य-मय लखहइ तिहारे। 
अब रच्छूहु तिंहुँ लोक मानि मन बचन हमारे” ॥ टट ॥ 
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करि दृडब॒त प्रनाम कहया महिपाल जोरि कर। 
“हाय ! हमारे काज किये यह कष्ट कृपा कर” ॥ 
एतोही कहि सके वहुरि हुपगर भरि आयो। 
तब सैब्या सा नारायन यह टेरि सुनायों॥ <९॥ 


“पुत्री अब मत करा सोच सब कष्ट सिराया। 
पन्‍्य भाग्य हरिचद भूप ले पति जो पाया” ॥ 
रोहितास्व की देह ओर पुनि देखि पुकासयो | 
०उठो भई वह बेर । कहा सोवन यह घारया १? ॥ ९०॥ 


एता कहतहिं भयो तुरत उठि के से। ठादौ। 
नैसेी! कोझः उठत वेगि तजि सोबन गाठों॥ 
लग्यों चकित है चारहें ओर विस्पय देखन। 
कब मातु अरु कवहुँ पिता के बदन निरेखन ॥| ९१ ॥ 


नारायन के लखि प्रनाम पुनि सादर कौन्दयो । 
मात पिता के वहुरि धाइ चरननि सिर दीन्हयो ॥॥ 
अजयुत आनंद औ करना पएुनि पेम समाए। 
दपति सके न भाषि कछू दग आँसु बहाए॥ ९२॥ 


सत्य, धर्म, मैरव, गौरी, सिव, कैसिक सुरपति। 
सव आए तिहिं ठाम श्रसंसा करत जथामति॥ 
दपति पुत्र समेत सवहिं सादर सिर नायो। 
तब मुनि विस्वामित्र दृगनि भरि बारि सुनायो ॥ ९३॥ 
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#पन्य भूप हरिचंद लोक-उच्तर जस लीन्दयों। 
कैन सफृत करि महाराज जंसा ब्रत कौनयो ॥ 
केवल चारहु छुग में तव जस अमर रहन हिंत। 
इस यह सब छल कियो छमहु सो अति उदार चित ॥ ९४॥ 


लीज संसय त्यागि राज सब आदि तिहारा” | 
कहये धरम तव हाँ इमकाँ साखी निरधारो” ॥ 
बोलि उदये पुनि सत्य “हमे हद करि धारये जो | 
पृथ्वी कहा त्रिशोक राज सब है ताही का”॥ ९५॥ 


गद्गद स्वर साँ सम्दारि वहुरि थोले त्रिप॒रारी। 
“पुत्र | तोहिं दे कहा लह इमहँ सुख भारी॥ 
निज करनी इरि कपा आज तुम सब कबछ पाया । 
धह्मलोकहूँ. पे अविचल अधिकार जयायों ॥ ९६ ॥ 


तदपि देत हम यह असीस कुल-कीति तिहारी। 
जब लो सूरज चंद रहे तिहुं पर डेंजियारी ॥ 
तव॒ सुत रोहितास्व हूँ होहि धर्म-यिर-यापी। 
प्रबल चक्रवर्ती चिरजीबी महा प्रतापी?” ॥ ९७ ॥ 


तब अति उमगि असीस दीन्दहि गारी सैम्या का । 
“लक्ष्मी करदि निवास तिहारं सदन सदा को ॥ 
पुत्रवधू सैाभाग्यवदी . सुभ होहि 'तिदारी । 
तब कीरति अति बिमल सदा गावें सुर-नारी॥ ९८ ॥ 
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यह असीस सुनि दंपति का दंपति सिर नाया। 
तैसहिं' मैरवनाथ वाक में वाक मिलाया॥ 
5५औ गावहिं कै सुनहिं जु कीरति विमल तिहारी | 
से भैरवी-नाचना सौ नहिं होहि दुखारी”॥ ९९॥ 


देव-राज तब लाज सहित नीचे करि नेननि। 
कहये भूप साँ हाथ जोरि अतिसय मुदु बेननि॥ 
“महाराज यह सकल दुष्टता हुती हमारी। 
पै तुमकाँ ते। सेझ भई महा उपकारी॥ १०० ॥| 


स्वर्ग कहे के १ तुम अति श्रेष्ठ प्रह्मपद पायो। 
झब सव छमहु दोप जा कछ हमसोँ वनि आये।॥ 
लखहविद्दारे हेत स्वरया संकर वरदानों! 
जपाध्यायद्दे बने वडुक नारद मुनि ज्ञानी॥ १०१॥ 


बन्‍्यो धमे आपहिं तुम हिंत चंडाल अघोरी। 
इन्ये। सत्य ताके अतुचर यह वात न थोरी॥ 
बिके न तुम नहिं भए दास यह उर निरधारों! 
हरि-इच्छा साँ इहिं विधि बादूयों सुजस विहारी” ॥ १०२॥ 


बहुरि कच्चे वेकुंड-नाथ रुप हाय हाथ गहि। 
“जो कछु इच्छा होहि ओर से मॉगहु बेगहि” ॥ 
क्री जोरि कर भूप “आज प्रभ्भ दरस तिहारे। 


सकल मनोरय भए सिद्ध इक संग हमारे॥ १०३॥ 
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सद्रपि माँगत यह वर भायसु पाइ तिद्ारी। 
तव प्रसाद बैंकुंठ लद्दे सप्र॒ प्रजा दमारी” ॥ 
४एयमस्तु” कहि कहयो चहुरि हरि विपति-विदारन । 
“जवधपुरी के कीट पर॑गहु लो तठुव कारन ॥ १००॥ 


पाइ सकत है परम धाम कछु संसय नाहीँ। 
ऐसेहि. एन्य-म्रवाप-पृञ- राजत तुम गाह्दी ॥ 
पै एतोही दिये तोप मन नाहि इमारे। 
कहह औरहू जो कछु मन में होहि तिदारे! || १०५॥ 


यह सुनि गदगद स्वरनि कहयो मद्दिपाल जोरि कर | 
“करनासिंधु झुजान मदह्य आननद-रत्नाकर ॥ 
अब कोउ इच्छा रदी होहि मन मादि कहे तो। 
पै तो हूँ यह होदि सुफ़ल बर वाक्य भरत कै ॥ १०६ ॥) 


सब्जन को सुख दोइ सदा इरिपद-रति भावे। 
छूटे” सब उपधर्म संत्न निज भारत पावै॥ 
मत्सरता अरु फूट रहइन इहि ठाम न पावे। 
कुफबिनि का विसराइ सुकवि-बानी जग गावै? ॥ १०७॥। 


बोले हरि मुद मानि “अजहुँ स्वारय नहिं चीन्हयों | 
साधु साधु इरिचिंद जगत हित मैं चित दीन्दयो॥ 
इहि झुग तब कुल राज्य माहिं हैंहे ऐसे हो। 
ह॒म्हें देत सकुचाहि न बर माँगा कैसा ही? ॥१०४॥ 
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यों कहि पत्नी संग हपहिं नर-अंग्नि थारे। 
रोहितास्त के सौंपि राज्य सब धर्म सहारे॥ 
निन विमान वेठाइ वेगि वैक्ुंठ पषारे। 
भई पुष्पर्पा सत जय जय सब्द उचारे ॥१०९॥ 








श्रीकेलास बिह३ आई जहँ बसत पुरारी। 
गिरिजा हूँ सुख लद्ति चहत आनंद-वन भारी 
हाठ-बाद के ठाट लखि दोड चालक जोहें। 
इरिति भरित लहि भूमि कूमि नंदीगन मोहें ॥ 
तिहिं' कासी की करि बदना ताही का वरनन करो । 
रन ध्यान सिद्ध अजन समुझ्रि हरपि हृदय आँखिनि घरा॥ शा 


एक सो पन्दह 


परम रम्प छुख़रासि कासिका छुरी सुहावनि। 
सुर- नर -सुनि- गधव - यच्छ - फिन्चर-मन-भावनि ।| 
संशु सदासिव विस्वनाथ की अति प्रिय नगरी | 
वेद पुराननि माँधहिं गनित गुनगन में अगरी ॥!॥! 


तीन लोक दस-चार शुवन ते निपट निराली ! 
लिज त्रिस्ल पर थारि संझ्ध जो जुग-जुग पाली || 
जाके कॉकर में प्रभाव संकर का राजें। 
जम-किंकर नि जानि भयंकर दूरहि भाजें॥रा। 


जाम तजत सरीर पीर जग जनम-मरन की। 
छूटति बिनहि. प्रयास त्रास जम-पास परन की ॥ 
ज्ञामेँ धारत पाय हाय करि. कूटत छाती। 
पातक-पंन परात गात के जनम संपाती ॥३॥ 


जाफे ग्रुन गंभीर-नीर-निधि के तठ हो थल। 
छुठत पुूंज के पुज मं मुकती सुकताइल ॥ 
पै जाके बासी उदार चित सुकृतिं सभागे। 
लघु बराटिका सम॑ समकत निज आनंद आगे ॥४॥ 


सुचि सुरसाज-समाज जाहि सेवन को सरसत। 
दरस परस लहि सरस आँस आनंद के वरसत ॥ 
प्रग्मा विप्लु मंहेस सेस निम बैभव भूले। 
धरि धरि बेस असेस जहाँ विचरत खुख फूले ॥५॥ 
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सुदि सुहार त्रिपुसरि पिनाकाकार उसी है! 
उत्तर बरुना औआ दक्खिन का कोट असी है॥ 
उत्तर-वाहिनि गंग प्ररतिंचा प्राची दिसि बर। 
उन्नत मंदिर मंजु सिखर झुत लसत प्रखर सर ! ६॥| 


बम-बगम की हंकार पलुफ्टंकार | पसारे। 
जाके धयक-पहार॒ पापगिरिहर  विदारे ॥ 
निहि पिनाक फी धाक धरामइल में मेंडित। 
जासों होत ब्रिवाप-दाप त्रिपुरा-सुर खंडित ॥ ७॥ 


पघेरी उपबन बाग पाटिकनि माँ छुठि सेहे।! 
ल्‍्योँ नंदन-यन बीच बस्‍्पो सुरपुर मन मोहे॥ 
बापी कृप तड़ाग जहाँ तेंह बिमल विराज | 
भरे सुधा सप सलिल रसिकजन हिय लें म्राजे ॥ ८ ॥ 


घबल घाम झभिराम॑ अमित अति उन्नत सेहे ) 
निन सेभा सौ बेगि विस्पकर्मा मन भेद ॥ 
ध्वजा पताका तेरन सा बहु भाँति सजाएं। 
चित्रित चित्र विचित्र द्वार पर कलस पराए॥९॥ 


हाट बाट घर घाट यने अति विसद बविराजं। 
शुदढ़ी गोला गंज चारु चाहट छवि छाजें॥ 
नीकी निपट नख्लास सुघर सट्टी सब सेहई ! 
कल कदरा वर बार मंजु मंडी मन साह॥ १०॥। 


(7६... 
जा ] 
श्द्न्द 


5 ( शक 
2] हर हे है 
न्म्ध्त्ा प्र 9 की एब 
2 (3) ९ १ की की सो 
“१.4६ अप ३ छ्क घत्रहु 


चारहु बरन पुनीत नीतजुत बसत सयाने। 
सुंदर सुधघर सुसील स्वच्छ सदगुन सरसाने॥ 
जातिपम॑ कुलधर्म मर्म के जाननिहारें। 
मर्यादा-अचुसार सकल आचार सुथारे॥ ११॥ 


सब परिधि सबहि सुपास सुलभ कासी-वासिनि की । 
निज-निज रुचि भनुसार लद॒हिं सप सुख-रासिनि का ॥ 
असन बसन बर याम धाम अभिराम म्नाहर। 
ज्ञान गान गशुन मान सकल सामग्री बर॥ १२॥ 


लहहिं साधु सतसंग ज्ञानरत बिमल बिभेकहि । 
विद्यावाही पद॒हिं ग्रंथ श॒ुनि गढ़ भनेऊहि ॥ 
पावहिँ सद उपदेस धर्म-रत कर्म सुधारे। 
जोगी जगम साधि जोग जप तप मन मारो ॥१३॥ 


धनरत करि ब्यापार विविध घन-भार भरावत। 
सिल्पकार झति निएुन कला के सार सरावत॥ 
फामिनि है का कृपण चलत नहिं. खलत ऑअपेरी ! 
दीपति दामिनि सरिस वबार-कामिनि बहुतेरी ॥१४॥ 


कहुँ सज्जन दे चार चारु हरि-जस-रस रॉचे। 
पुलकित तन मन सुद्ति सील सदगुन के साँचे ॥ 
भक्तिभाव भरपूर घूर भव-विभव विचारे। 
भयवत-लोला-ललित-पधथुर-पटढ़िरा मतग्रे ॥१०) 
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हरि-हर-गुन-गन भूढ़ उमगि अति गरुनत गुनावत | 
पावन चरित अप्द दंदहर सुनत सुनावत॥ 
पापताप के दाप रहयो जो तपि महि हीतल। 
प्रेम-बारि दंग ठारि करत ताकाँ सुचि सीतल ॥१६॥ 


फहुँ प्रम्हंस प्रसंस वंस मन-मानसचारी। 
जीवन मुक्ति महान मंजु घुकता अधिकारी ॥ 
उज्ज्वल प्रकृति प्रवीन होन-भव-पंक पच्छघर | 
जगज्जाल-जंजाल-गहन-वन अगम पारकर ॥१णा 


शैरव - ग्रहाचल - उतंग - वर - मूंग - विहारी । 
सुभ गति विमल विवेक एकरस दद-ब्रत-धारी ॥ 
दलन पोह-तम-तोम भासकर भावत नीके। 
विसद विदश्युद्धानंद रूप भूषन पूहमी के॥श्द॥ 


सिखा सत्र औ दंढ कमंडल सब करि न्यारे। 
दिव्य सरीर सतोगुन जलु सोहत त्तन थारे॥ 
देते तथा अद्दैत दिसिप्टाद्ेत प्रचारत | 
घह्म जोव घर छोर नोर को न्याव निवारत ॥१९॥ 


कहूँ पंडित सु उदार बुद्धि-घर गुन-गन मंडित । 
साख्र सख्न संग्राम करन सुरणुरुमद्‌ खंडित॥ 
विद्या-वारिधि मयन माहिँ मंदर अति नीके। 
कठिन करारे वेद विदित ब्योदार नदी के॥१णा। 
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दलन विपच्छिनि-पच्छ माहिं अति दच्छ राम से | 
नेयायिक अति निएुन वेद-बेदांत थाम से॥ 
पट साख्नि का गृह ज्वानधघर सिवकुमार से। 
देयाकरन विदग्ध सुमति वारिधि अपार से॥२श॥। 


ज्येतिपसुथधा  भयूष-अगार छुघाकर वर से । 
पानिनि ग्रथित सत्र विभूषित दामोदर से ॥ 
फ़लादेस मरणाद मुदुल॒ अवधेस सरीखे | 
गननागन मैं गुरु गनेस से श्रति मति तीखे ॥२२॥ 


आयुर्वेद. प्र परम भेदी गनेस से । 
रसअयोग आचाये चारुसति प्रिंबफेस से ॥ 
सुरुचि साम्य साहित्य सलिलधर गंगाधर से | 
रोचक कवितारत रुचिर शरद रतनाकर से ॥रशा। 


गैर गात अति गोल उदर त्रिवली झुत भाव । 
परम तेज का सदन बदन मन मोद थढ़ावै |॥ 
गोखुर-परिमित सिखा ग्रंयिजुत सिर छवि थाजे। 
सुंदर भाल विसाल भव्य अति तिलफ बिराज ॥२छ॥। 


सुम्र जज्ञजपवीत पेंज्यों मेले कल काँघे। 
कोरदार दुपण काँखा सोती करि बाँघे॥। 
नागपूर की नवल धवल घोती कटि धारे। 
बैठे गादी पे उसीस के कछुक सहारे ॥रण॥ 
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सिष्य पाँति को ग्रदग्रंथः बहु भाँति पद्ावत। 
अन्याथ प्ब्दाय भरे भावार्थ बतावत॥ 
धर्म कर्य॑ब्यबहार विषय जो पूथन आे। 
तिनकाँ करहिं प्रयोध भली विधि बोध बढ़ावे ॥२७॥ 


कहुँ पारानिक छूत सरिस बक्ता ग्रंथनि के। 
ययारीति मर्ज कया पावन पंयनि के॥ 
भारत भाव श्रमेत्ल महापन रमानाथ से] 
रामचरितपानस निबंध बंधन सुगाय से ॥२णा 


लटपएद लपव्यो सोस फ़वत फ्रेश जरतारी | 
फेसर रोचन तिलक भाव भावत रचिकारी ॥ 
गोरे गरात सुद्ात चार चैकस चौदंदी। 
लोचन ललित लखाति ललक लीला आनंदी ॥२८॥ 


सेइति वच्छस्यल विसाल फूलनि की माला। 
बाग कंध से ढरि जालुन सा दब्यो दुसाला॥ 
पोयी-बेदन खलोलि चारु चौकी पर थारी। 
धूप दीप फल फूल द्रव्य की सजी पुँत्यारी ॥२९॥ 


वालमीकि अरु ब्यात पदित थानी वर बाँचत। 
भव्य भाव वहु थ्रोतनि के उर अंतर खाँचत॥ 
इक-इक भावनि के बहु विधि पुष्ठ करन को। 
कया प्रसंग अनेक कहते अश्रमनाल दरन को॥१०ा 
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इरि-कीर्तन की कहूँ मंडली सुघर सुहाई । 
हरि-हर-गुन-यन-गन विवान वनति खुख़दाई ॥! 
काम क्रोध मद मोह दल्लुणदल दलन सदाही। 
रामचंद्र से बचन-बान साधक निहि माही ॥शश॥ 


चटकीली अति पाग कुसुम रँग सिर पर बाँपे। 
साजे यांगा अंग द्रवित दुषण कल काँपे॥ 
दिव्य देह बर बदन ललित लोचन अझुनारे | 
भाल विसाल छुलाल ठिलक क्ुकुप का धारे ॥३२॥ 


भगषत-लीला-गान तानपूरा. कर लीन्हे। 
करत विविध मंजीर शृदंगहु का संग दीन्हे॥। 
फरि-करि चर ब्याख्यान बहुरि भावहि दरसाव | 
उदाहरन दृष्णंत आनि बहु रस सरसावें ॥रेझे॥। 


ओतनि की भरि भीर रही चारिहु दिसि भारी। 
राव रेंक यरुव बुद्ध मूख पंडित नर-नारी॥ 
पे कोऊ कहते न बैन नेन वक्तादिसि कीन्हेँ। 
त्तन्मप दे सब सुनत मान मुद्रा सुख दीन्‍न्हें ॥३४॥ 


अम्निहोन्र की लपठ कपटि पातक कहें जारे। 
स्वाह्य ध्वनि की दपट रपटि छुल-कुमति विदारे ॥ 
सब॒ सुरराज-समान सदा जासेँ सुख पावें। 
प्रजा लह्े कल्पान वारि बादर बरसावे॥३५॥ 
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लसत धाम अभिराम दिव्य गमोमय सौ लीपे। 
कुकुम चंदन चारू चून ऐपन सी टीपे॥ 
तिल तंदल यव्‌ पात्र घने घरत भांड भराएं। 
असन बच्तन साहित्य सकल जिन माहि पराए ॥३३॥ 


गोमय औ पलास समिधा कहूँ सूखत सोह। 

कहूँ दर्म के मूठ श्रुदा लबकत मन मोह ॥ 
बेंधी यरोंठे बीच वत्सजुत सुरभि सुहाई 

सुंदर सुघर सुसोौल स्वच्छ सुम सुख सरसाई ॥३णा 


जाके अंगनि वीच वसति देवनि की श्रेनी। 
सेवति जाहि उम्राहि सुघर घरनी सुखदेनी ॥ 
रोचन रंनित पुच्छ रजत शूंगनि चढ़ि चमके। 
परी पीठि पर लाल भूल भविया-झजुव भमरे ॥३८॥ 


बैठे होता दिव्य देह वर हयनफुंद पर। 
भाल विसाल त्रिपुड धरे घन सिखा मुढ पर ॥ 
पहिरे परम घुनीव पराठ्मय पराहर घोती। 
ओदि उपरना अमल अच्छ अति काँखासोती ॥३५९॥ 


मानी ओ उपदोत अच्छ कंठा कल घारे। 
वेद विदित ब्यौहर भप्रे के जानमिहारे ॥ 
करत ययाविधि दृप्त दृब्यवाहन को रुचि करि। 
साधव सब संसार हेत सुख़सार सुमिरि हरि ॥४०॥ 
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कहूँ पाँति की पाँति विप्रनन सहज छुभाए | 
कलिव इसासन में बैठे मन मोद मगदाए॥॥ 
सुंदर गोरे गात बख उपबस्र॒संवारे। 
सिखा सूत्र औ भस्म रौतिज्षुत अंगनि धारे ॥४१॥ 


लघु दीरघ छुत औ उदात अनुदात्त सकल स्वर] 
करन्यास के सहित सुधघर विधि साधि सविस्तर ॥ 
सहित विरति बविखस्लाम सामगायन अनुरागत। 
जाफे प्रवल प्रभाव दुरित दुरि दरहि भागवत ॥8शा 


कहूँ साधु संतनि के सोहत सुभग अखारे ! 
घंटा संस शदंग घजत जहेंँ सॉक सकारे ]] 
होति आरती पूज्य देव गुरु ग्रंथ सुगय की 
पूना अर्चा भाँति माँति साँ निज निम पय की ॥४३॥ 


चहुँ दिसि द्विघट दलान देखियत दीरघ कोठे । 
भरे भव्य भंडार बिसद थबर बने बरोठे॥ 
आँगन वीष नग्रीव कृप के मदर राजव। 
जाएे चदथौ निशान सान सौँ फदि थबि छाजव ॥9४७॥ 


फहूँ स्वादु कद्ाह भप्साद लगि भोग बठत है। 
कहेँ मालपूबा रसाल तिहँ काल कदत हैं॥ 
बहुरि बनत मध्याह समय बहु रुचिर रसोई। 
तब भोजन सब लद्दत रइत तहेँ जब मो कोई ॥४५॥ 


छ) (५० 3 
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आवत  अभ्यागत अनेक मधुकर-बतपारी । 
पच भवन अभि पंचभूत पोषन अधिकारी ॥ 
आँचल ओ केाएरन कसे कटि कर झोली गहि ) 
ले मधुकरी प्रयथ जाव सो भारायन कहि॥४६॥ 


बेठि साधु हैँ चार जहाँ तहेँ सुचि मतिवारे। 
बदन तेज की छटा जठा सिर झुदर धारे॥ 
कोऊ कापायी बसन पढहिरि कोझ सिमिरिप रंगी ! 
सम्नन सुधर सुमान सीलसागर सतसंगी ॥9जा 


के इरि-लीला कइत सुनत पुलकव पुलकावत | 
काऊ न्याय वेदांव वरनि मुलकत मुलकावत ॥॥ 
काउ छितार फरवार मेलि इसि-्गुरूगुन ग्रावत। 
केउ उमंग सॉँ सय सग दोलक ढमकावव ॥9८॥॥ 


संन्पासिनि के फहुँ महान पंजुल मठ राज | 
दरदलान काटे जिनमें चहुँ दिसि छवि छाजें ॥ 
छत्त छतरोी वर बद खंभ ग्रेरू रँग राखे। 
अलकतरे रंग कल फिवार सित साहत पाखे ॥४९॥ 


घट पीपर ओ मालसिरी के बिटप सुहाए ) 

छुख़द सुसीतल छाॉँह देव अति अजिर लगाए ॥) 

जिनके नीचे लसत लिए कर दंढ कमइल। 

प्सिद विराजत जम-अदंड दंडिनि के मढल ॥५०॥ 
५० ्, 
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आँचल ओऔ कीापीन थरे कापाय रंगाए। 
भाल बिसाल त्रिपुंड मुंड सह सिखा पुंडाए॥ 
सिव हर-इर धुनि धुनत शुनत सिव-गशुन-गन नीके। 
कीद अभ्रृंग के न्‍्याव भए सिव रूप मही कोश 


दामंत्र केंड मनत काऊझे नारायन टेरत। 
फेऊ वेद वेदांत ब्रदित सिद्धांत निवेरत ॥ 
करि अनुराग सभाग फेऊ गुरुचरन-तरनि पर। 
करत दंडवत दै।रिं दंड निन घारि धरनि पर ॥पश। 


धरम सरूए उदार भूष तहें छेते चलावत। 
ताप इच्छा पूरि भूरि भिच्छा सब पायत्त 
साहूकार उदार सेठ श्रद्धा सरसाए। 
राजा राउत राव भक्ति के भाव भराए ॥५३॥ 


कहूँ तहाँ बर बेप भूरि भोजन ठनवावत। 
रसना-रंजगन रुचिर विविध घ्यंजन बनवायत ॥ 
सकल जथा करें विनय यथा विधि न्‍योति थुलावत । 
घुलफित अंग उमंग संग देखत उठि धावत ॥५४॥ 


पग परखारि कर ढारें वारि सादर बैठारत। 
स्वृजन-सहित कर ब्यजन लिये स्त॒म स्वेद नित्रारत ॥ 
आत्म-ज्वान गभीर नीर निधि यथादइनदारे । 
पंच तत्त्व का तत्व मली विधि उाहनहारे ॥५५॥ 








पावन परम समाज जुरथो तकि पातक हदर। 
दुख दारिद दुर्भाग्य दुरित दुर्मति ढरि हरे ॥ 
सोभा सुभग ललाम लाहु लोचन का भाषत। 
इत उत ते बहु लोग लल॒कि दरसन का आवत ॥५६॥ 


प्रातल दोने दिव्य विमल कल कदली दल के। 
परत पोंति के पाँति स्वच्छ धोए सुचि जल के॥ 
भाँति भाँति के जात पुनीत पदारथ परसे। 
सुदर साँधे स्वाद स्वच्छ सब रस सा सरसे ॥५७॥ 


बासुयती के भाव रसुनिया दाल संँबारी। 
कढ़ी पकारी परी फचौरी ग्ोयनवारी ॥ 
दधिभीने वर वरे बरी सह सागर निमोने। 
पापर अति परपरे चने चरपरे सलोने ॥५८॥ 


नींबू आम अचार अम्ल भीठे रुचिकारी। 
चटनी चठपट अरस सरस लटपट तरकारी ॥ 
पमोदक मोठीचूर जालज्ञुत मालपुवा तर | 
प्रेवामप श्रीखंड फेसरिया खोर मनोहर ॥५९॥ 


हर हर हर हर महादेव धुनि धाम मदावत। 
कृपा मद मुसकानि आनि आनद बढ़ावत ॥ 
पंच कवल करि ऑंचे आचपन रुचि उपजावत। 
झति आमोद प्रमोद भरे भिच्छा सब पावत ॥६०॥ 


स् 
टी ः एक सौ सत्ताईस 
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अचल छाँथे सहित पाय फापाय रेँगाए | 
निन निज आसन झोर चलत सुदि सुख सरसाए | 
से सेभा सुभ चदत बने फछु फहत बने ना। 


मनहुं प््मगल जीति चली मंगल की सैना ॥६ १॥ 


फहूँ सफल सुखधाम  घर्मेसाले मनभाएु। 
सब सुविधा को साथि ब्योंत सां बिसद बनाए ॥ 
चहुँ दिसि दीसत दिव्य रचे लघु दीरघ कोठे। 
जिनके आगे शझ्ति विसाल बर बने बरोठे ॥६श२॥ 


एक झोर चौंकन की राजति रुचिर पंत्यारी। 
गोमय माटी मदुल भेलि सुचि स्वच्छ सवारी ॥ 
आँगन माहि अनूप कप सुंदर सुख़दाई। 
जाफी जगति सुरूप मनहु जलभूप घनाई ॥देशा। 


विद्यारत॒ घर बिप्र ब्रह्मचारी झत वबाहे। 
बसत तहाँ प्रमुदित प्सन्न॑ उन्नति उत्साहे॥ 
घद्दु विधि कष्ट उठाय ठाय निज इष्टहिं साथत। 
यथयालाभ लि असम वसन पानी आराधत ॥६४॥ 


घढ़े भोर हि उठत भोरि सुख खुख निद्रा साँ। 
जयपि पाये पूर्व रात्रि हू दुख निद्रा सौँता 
सकल साच फरि तुरत फुरत गंगा दिसि धावत । 

तह अन्द्यय निबादि नित्य निज-निज थल आवत ॥६५॥ 


८ शी ७) 


७ 


पल रे: पर आओ: 
ण्क सो 


छा 


सघन सिखा सुटि ग्रंथ भाल पर तिलक लगाए | 
हाय सुपावन पाय पूरि लोग लट्काएं॥ 
कटि धोती पमरेंगी धरे गमदा कल काँघे। 
उतरथो बसन पदारि गारि आसन में बाँचे ॥६६॥ 


घपुनि पुननि के पुज प्रधारत पाठ पढ़न के । 
विद्यावाट विराट विकेट विय वेगि बदन के ॥ 
बहु विधि वाद विवाद बिनाद करत मनभाए। 
फेयी चाँगा माहि राखि निम कॉख दवाएं ॥६७॥ 


कोऊ गुरु-यह-दिसि कोझू पाठसाला कै घावत। 
निज-निम इच्छा सरिस सास्त्र सिच्छा तहँ पावत ॥ 
पद़ि-पढ़ि परम प्रसन्‍न पलटि पुनि ढेरनि आवत | 
आपस में बतरात बताई वात लगमावत ॥६८॥ 


तब सब ययासंजोग उदर-पापन ब्रिधि बॉधत। 
कोउ छेत्रनि दिसि चलत धाम केउ निज कर राँधत ॥ 
के।३ कहूँ न्‍्योते पाइ चलत अति चपल चाह सौँ। 
आनन अन्न पसन्‍्नवदन कोउ उठि उछाह सौ ॥६९%॥ 


इृहिं विधि सुविधा बहु विधान सा विविध लगावत | 
त्रितिय जाम विद्साम भोजनादिक करें पावत॥ 
जहँ तह मित तित जाट आड़ बतराय ब्रैठि उठि। 
करि ग्ठोलि हँसि बोलि बितावत सेप दिवस सुठि ॥७०॥ 
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अयबत भानु प्रमान आनि सब झुरत तहाँ घुनि | 
संध्याबंदन करत ययाविधि सुमिरि देव-मुनि॥ 
फरि-फरि कछु जलपान जहाँ तहूँ दीपक परि-घरि। 
भरे भरिं सब जलपात्र पदन बेठत फहि हरि-इरि ॥७१॥ 


केाउ न्याय वेदांव ग्रनव कोड गणित लगावत। 
काऊ काव्य साहित्य संहिता कोउ सुरकावतें | 
फेज वाँधे धुनि धमकि पढ़े पाठहिं परिषरापत | 
अपरसिंह का केाप सूत्र पानिनि के घोषत ॥७श। 


कहूँ धनिकनि फे धचल घाप अभिराम सुद्दाए | 
चौसखँड पँचलंटड सप्तख्ंड वर विसद बनाए॥ 
झृह घाटिका समेत सुघर सुंदर सुखदाई । 
जिनझी रचना रचिर निरखि मति रदहृति लुभाई ॥७३॥ 


पारहदरी ब्रिसाल अपर घर विविध सँंवारे। 
विंदरे औ चौंदरे पँचद्रे परम उन्यारे।॥ 
दुहरे दिव्य दलान रचे पापान खंभ पर। 
आँगन परम मसस्त चारु प्राकार सबिस्तर ॥७४॥। 


चित्रित चित्र विचित्र चित्रसारी रेंगवारी। 
उन्नत अनिल अवास अटित आकास अठारी॥ 
दुदरे तिदरे सिसिर सुखद दम्माम मनोहर | 
ग्रीपप दिव सीरे उसीर गृह तहखाने बर ॥७७५॥ 
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देस काल उपयोग जोंग सत्र रचिर रेंगाए। 
लता सुमन पसु पच्छि चित्र साँचारु चिताए॥ 
सब सुविधा के सेधि समे सब सुधर सुहाए। 
बिविध भाँति वहु मूल्य साज सौँ अति मन भाए ॥७॥॥। 


भाड़ कमल फल बविमल चारु चित्रित बहुरंगी। 
विसद बेठकी बरच्छ स्वच्छ मंजुल मिरदंगी।॥ 
सुर नर मुनि के चारु चित्र चख आनंद-दाई। 
फूलदान चंगेर महक जिन साँ उठि छाई॥छणा। 


पेंचरेंग परदे पदापटी के पाट सँवारे। 
चारु चीन की चिके चित्र जिन पर श्ति प्यारे ॥ 
दीर-फेन सम स्वच्छ विलायत अच्छ बिछाई। 
परम नरम गादी मखमल की ललित लगाई ॥७८॥ 


गिलिम गलीचे कल कालीन पीन पारस के। 
सुघधर सोजनी नव नमदा हरता आरमस के॥ 
छोटे बढ़े उसीस परे दसन्यीस संबारे। 
जिनपें उठकत होत चैन लि नेन घुमारे ॥७९॥ 
करत सुगंधित सदन अगर वाती कहुँ साई | 
कहुँ फूलनि की ललित लरे लब्कत मन मोह ॥ 
कहुँ स्पामा कहुँ अग्रिन कोकिला कहूँ कल गावे । 
कहुँ चक्र कहेँ कौर सारिझा सब्द सुनावें॥टणा 


हि 5 9 
ग्रह प्र 


का एक लो इकतीस 


कमला-कृपा-कटान्थ लच्छ तहं यबच्छराज से। 
सुधर सखा सुचि दापसि दास ले छुर-समान से ॥ 
यैभव भव प्रह्वता नरेस प्रभु मारायन से। 
संपति सलिल अपार सार मोती विधुगन से ॥८ शा! 


मार्धोधाल. समान मान-धन-मधु सो छाके। 
क्ुस्नचन्द से साम्य प्रीतिभाजन कमला के॥ 
साहूकार पहार भरे धन के गिरिपर से। 
दाऊ से सल्यपवहार-दच्छ सुख संपत्ति करसे ॥८०२॥ 


सुघर सोम से भाल विभूषन वैभव भव के! 
रामचद से सइम फरन फ्रारण ग्रारव के ॥ 
नित नव उत्सव ठानि मानि आनेंद मनभाएं। 
बिलसत पिविप बिलास शास सुखरासि झुद्दाए ॥८3॥ 


पट्‌ रस व्यजन तुष्टि प्रष्टिटपकफ ख़महारी। 
लेह पेय अर चर चोप ग्सना रुचिकारी॥ 
वासित बर बरास मगमद केसर गुलाव सॉ। 
सजे रजतमय वासन म॑ सब सुधर फाय सो ॥८४॥ 


माखन मिश्री मझु मधुर मेवा सनमाने। 
टेस देस के फल विसेस बह व्यय करि आने ॥ 
इसमुख चतुर खुआर परोसत कहि मद बानी । 
परत दीठि निहिं भरत पाऊस्तासन सुर्व पानी ॥<५॥ 
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बिदिध वसन बहुमेल छेल लेचनहिं छक्ित फर । 
भ्ीन पीन रंगीन स्वेत सादे फुलवर वर) 
पाठ टसर सन खत ऊन सौँ विरचित नीके। 
चार सचिक्कन पेत मनहुँ गाभा कदली के ॥८६॥ 


साँतिपूर गदरास नागपुर की कल थोती। 
द्रविण पाठ्मय पा निपुनता की जनु सेतोी॥ 
दके की मलमछ सु डोरिया राधानगरी। 
पिष्छलुपूर. मरसिदाबाद पार्टबर पगरी ॥८७ण॥ 


आजमगढ़ के चमचमाव गलता अरू संगरी। 
कासी के बहुमूल्य बसन बहु विधि बहुरंगी॥ 
अतलस चिनियापात वासकट तास ताफता। 
अमरू मसरझू धृषपराँ। कमखाब वाफता ॥८८॥ 


सुघधध जामदानी वर टॉडे की टिकसारोी। 
चिकन लखनऊ रचित बेल अरु बूटनवारी॥ 
चारु चंदेलोी फ्री चादर पंदील मनेइर । 
जपुर साँगानीर चीर छापे अति सुंदर ॥८९॥ 


ललित लायचा वरियाई च्याली पञ्मावों। 
तिम्रतः के सब्र छाल रूसी संजावी॥ 
साल दुसाल कलित कृपारामी कस्मीरी। 
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चिलकौ चिक्‍क्रन चार चौर चीनी जापानी। 
पांट प्रीव्वारोी मखमल फ्रेामल कासानी || 
भोटी शुदमे गहन नवल नमदे मुलतानी। 
बगदादी ऊम्मले बनात सुदर॒ सुलतानी ॥९१॥ 


भूषन दूपन रहित सुघरता सहित सवारे। 
रुचिर रजत सुटि स्वर्ण मजु मुक्तामनि वारे || 
सादे सुयरे सुखद चार चित्रित मनभाए। 
दहोराफकट कल कटक काम अभिराम बनाए ॥९२।। 


ललित लखनऊ जयपुर मीना-मडित सुदर। 
खुले घद नगजटित विविध कॉटे कुदन पर ॥ 
जिनकी जगमग ज्योति होति दारिंद चस्नरचाँधी। 
फबड़ँ मूलि तेहिं ओर तकत जो करि मति आधी ॥९३॥ 


पंधराग कुरुविंद नोलगेंधी पानिक बर। 
स्वच्छ स्निग्ध सम्रगात रृच मस्वे किरनाकर ॥ 
ब्रह्म बद्खसा औ तिव्वत महि के कल भूषन । 
हे जिनसों असुरक्त प्रीति परिषालित पूषन॥९७॥ 
बसरा सिंघल द्वीप अदेन मुक्ता मर्यादी। 
अमल समल सित स्निग्प दृत्त हस्ते आहष्ठादी॥ 
जलनिधि नाता मानि जानि निज फ़िरननि वोरे | 
दिमकर कृपा कंठाच्छ करत जिन निपद निहोरे ॥९%५॥ 
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गरए गोल सुझेल पोन ब्न-हीन असोीले। 
पारस खाड़ी के प्रवाल अ्रति लाल लसोीले ॥ 
मंगल बरन विसाल विसद मगल-दुखहारी । 


अप्गल. मूल म्रहय-्युद-मं गलकारी ॥%३)॥ 


पिक्‍्कन चिनकी चारू चट्क रंग रोचक थानी। 
छूट सहित गुरु स्निग्य मु मरकत सुलवानी॥ 


चार अमाल अमीचंदी *“वज-धारन । हि 


बुघ-एह-वाधा वन विविध विपपर-विप-बारन ॥%७॥ 


पृष्पराग पृथु स्निग्य स्वच्छ गुरु समघटवारे। 
कर्निकार - कल - कुसुम - कांति -कामल - किरनारे ॥ 
जानि विध्य गुरुभक्त खानि-संभूत सुदाए। 
जिनसाँ रहत प्रसन्‍न सदा सुरगुर सुख-पाएं ॥९॥ 


कुलिस एक-रस रुचिर ओज सो द्विगुनित दरसत । 
तिहूँ जाति चहुँ वरन इंद्रधलु पचरग परसत 
छुम छप्रान सप्तास्प प्रभा-पूरिव सुखदायक । 
अ्रष्ट फलक सो फव्रित नवा रत्ननि के नायक ॥९९॥ 


बिसद्‌ वारितर तरल तड़य तीखे त्यानारे। 
मछन मंजु सफूट स्तिग्प स्वच्छ अति कठिन करारे ॥ 
अपछुर - अस्थि - संभूत असुर - गुरु - कृपाधिकारी । 


पुद्ठमि गोलकुंडा के गौरवकारी ॥१००॥ 
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इंद्रनील-मनि कलित क्ृष्न जआाभा गर्भले | 
इकछाया गुर स्निग्ध स्वच्छ म्दु पिंढित डीले ॥ 
खुघर साम कसमीर धाम के सुघटित खसुंदर। 
अमल. अमेगल अमंद मंद-गद-द्वंद-मंदकर ॥१०१॥ 


ग्रेमेटझ गामेद-रग शुरू सुभग सजीले। 
स्वच्छ स्निग्य समतल निदेल चिकन चमकीले ॥ 
» सिंघल द्वीप प्रदीप मलय महिमा बिस्तारन । 
भिनका जागत लाहु राषुग्रद-आहु-निबारन ॥१०२॥ 


असित सिवाभा सह्दित स्वच्छ सम गुरु शुनपूरे। 
अभ्र सुशत्र सुच्रि सविर रेख़ रंमित अति रूरे॥। 
बर बिराट कैकेय खानि के पानिपष भोने। 
तिब्धत औ नैपाल भोट के खोट-विहीने ॥१०३॥ 


सुभग साध 6 स्त सद्दित शअति अद्दित-बिरोधी | 
दारिद-दरन दरेरि धरनि घृत संपति सोधी ॥ 
तरनि-किरन लद्दि बिविध घरन वर धरन सुहाए। 
कुटिल केतु दुख दूर हेतु बेद्र बराए ॥१०४॥ 
तीखे तरल तुरंगः विषिध बहुरग भसीले। 
फरत कुलंग छझुरंग संग सब अंग सजीले ॥ 
घोटी योटी फरकि उठत जो पसश्सत चोटी। 
बदलि फनोटोी कनमनात फर चहत चमोटी !१०५ ॥ 
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चप्ल उठावत घरत पाय पुष्ठमी जठु तापी। 
ग्रीवा पुच्छ उठाई चलत जिमि नचत कलापी॥ 
दाइत रान छउरान करत ज्यों बान चलाए। 
उस्वैश्रदा समान सुधर सुभ सान चढ्राए॥१०६॥ 


बाजिनि के सिरताम तेज तरफी औ दाजी। 
जो बातहूँ सं वदत वेग-विक्रम में बाजी॥ 
सुंदर सुधर सुप्तील स्वामितर रुचि-्अनुगामी | * 
जिनकी चाइत चाल चकृत पर्छिनि के स्वामी ॥ १०७॥ 


विसद बद्खसानी बेर वलखी विदित बुखारी। 
गरबी गुनगन माहि पं अरबी अलुहरी॥ 
काबुल औ खंधार देस के वहु-मग-गामी। 
पुष्ट सरीर सुधीर कोट कूदन में नामी॥ १०८॥ 


कदिन काठियावार चुदीले के परिपोखे। 
चंचल चपल चलाँक वॉकपन आँफ़ अनोखे ॥ 
छुंदरता के बैंड ऐंड से पेड चलैया। 
जिनकी सुघर कनैटिनि विच रुकि रहत स्पैया ॥ १०९ ॥ 
कच्छी कलित कमान पीठवारे स्ुभ लच्छी। 
पग मय धरव अलच्छ जात अपरहि जतु पच्छी ॥ 
उन्नेत ग्रीव निर्तव पुछ गुरिछत मनभाई। 
जिनके आगे सां सवार नहिं देत दिखाई ॥११०॥ 


बर बलोतरे आ छुलंग जंगल के जाए। 
भक्खर के अति भव्य भाड़वाड़ी मनभाए॥ 
चैलर विसद विसाल काय बल्गद बलसाली। 
भुन गंभीर गौरंद देस के सुधर सुचाली ॥१११॥ 


गिरिबर साधन कदमबाज टाँघन भोटानी। 
जिनपै चलत सवार यार छलकत नहीं पानी] 
वितंते डेदी फरनि करन सेदी के टदह। 
जो ख़ुटपुट इमि अठत मटत जैसे मट लट्टू ॥११२॥ 


अंग दंग औ रंग भूरिं भरी सुभ लच्छन। 
सालिदोतन्र मद सेधि लिए सब नबिबिध विचच्छन ॥ 
जिनके सुभग प्रसंग माहिं नामहु दोषन के। 
लेन न उचित बिदाय भाय ग्रुनगन पोपन के॥११३१॥ 


चारि सुदीरध अंग चारि लघु ललित सुहाए। 
आयत चारि सुढार चारि रुच्छम मनभाए॥ 
ऊरधचारी चारि चारि अधगति शुन भीने। 
अठन वरन बर चारि चारि पुनि मास बिहीने ॥११४७॥ 


स्‍्वेत अरुन बर बरन पीत मनहरन सुहाए। 
सुभ सारंग सुपिंगि नील मेचक मन-भाए॥ 
सबमे सुभग सुदार गहब गुलदार गुनीले। 
चीनी सुरखे सुठि छुरंग गरें गरबीले ॥रृशणा। 
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ललित लखौटे बलित कलित कहुम्मेत करारे। 
कुस्छे कठिन सरीर समुद अति जीवटवारे ॥ 
अबलख लखियेंँ जोग सुभग सुंदर कल्यानी। 
पएँचकल्पान. पुनीत अष्ठमंगल. मुददानी ॥११६॥ 


गंगा जप्नुनी रजत साज सो सजित सुहाए। 
मिनकी चमकनि चहत रहत रधि-बाजि चकाएं॥ 
सादे झुयरे सुघर पंनु मीना मनि घारे। 
कासी कटक सुरचित ख़बित हीराकटवारे ॥११७॥ 


पूजी कलगी करनफूल फल हैकल सेली। 
अऋँमनि भविया जाल सहित दुमची रुचि रेली॥ 
रदु मखतूल मुकेस फरुँदने फवत सुहाए। 
यालनि फी सुचि रुचिर चारु चोटिनि लट्काएं ॥११८॥ 


ओभे काहू पर कसी कलित काठी अंगरेजी। 
दुढ्सी दिए लागे लगाम रोकन हित तेमी ॥ 
पुतन्रि काहू पर सजे साज रूमी तुरकानी। 
जिनमे कसे छुबूल जंघमूलनि छुखदानी ॥११९॥ 


खुले यान ते यमत न यिरकत जमत जक॑दत । 
कातुक लागे लोग लखत लोभत अभिनंदत ॥| 
डच्चेश्रवा॒ सिदात सान समपज अवलोकत | 
चमक दूमक अर त्मक ताकि रबिहूँ रथ रोकत ॥१२०॥ 
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विशिध यान वहु रंग ढंग के सुघर सनीले। 
गाधी पखरी पीठि लगे लोने लचकोौले ॥ 
बने बंबई कलकत्ता कांसोी के नीके। 
जिन पर चलत न इलत अंग रस-रंगरली के ॥१२१५॥ 


टपटम फिटन पालगाड़ी. लैंडी. सुखदाई | 
विसद्‌ चैंगनेट वर बहली रय रुचि अहुयाई ॥ 
पराननेग अति मौन गोन मोटर मनभाण। 
कला कलित गौरंद देस के दिव्य बनाए ॥१२२॥ 


ताम्रजान सुखपाल सुखद छुम पिनस पालको | 
बक्रतुंड चंदोल चार. वहुमेल  नालकी !| 
सज्जित सुघर कद्टार कंदला कलित कफसीले | 
पदपाटव में निपुन खुखद-गति अति फ़रतीले ॥१२३॥ 


गजसालनि में त्वैं। मतंग मूमत मतवारे। 
मकने मंझुत  एक्दत सुभ दिन्य देँतारे॥ 
ऐराबत-कुल-कलस दिग्गननि के श्रमद्दारो । 
उन्‍नत-भाल बिसाल-काय बल-विक्रम-घारी ॥१२४॥ 


सजल जलद वर बरन कलिंदहु के मरदद्वारी। 
जिनके अंग अनुप रूप जग विसमयकारी ॥ 
कच्छप कैसे कलित-गंदमंदल  मद-मंहित । 
जिन पर मधुकर निकर मेज गुमत रस पेडितारटशपा 
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णुक सी चालीस 
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दर मुकलित कलबिंक नैन चल श्रौनि सुविस्तर। 
अउन वरन वर बिसद ओठ तालू मुख पुसकर॥ 
सुडाडड विसाल बृत् सुभ ढार मनाहर | 
मनु कलिंद ते गरिरति कलिंदी घार धरनि पर ॥१२८॥ 


दिद दीरघ देउ दंत एकन्सम सुधर सजीले। 
हम कलित बर बलय-वलित चिक्क्न चमकीले॥ 
जुगल दन हिजरान विभूषित विज्जु छठा सॉँ। 
मानहु निकसे सुचि सावन की स्पाम घट सीॉ॥१शणा 


पीन प्रलंबित बदन चारु चित्रित मनभाए। 
स्निग्ध सेंवारे सोस उच्च चल सुभग सुहाए॥ 
ग्रीवा गोल सुशैल छोल लॉवी लहकारी | 
गजपालनि सुखदानि भरनि रद सिर भर भारी ॥१२८।॥ 


पोठिडंड कोदंड मांसपंडित दीरघथ कल। 
सुदर ढदार दोज पष्छ दरे मानहु कदली दल ॥। 
पुच्छ सुग्ुच्छित छोर कछुक पुहुमी साँ ऊँची। 
मठ अदहृत रस रूप लिखन की लेखन कूँची ॥१२०॥ 


रभ ख़भ के दम-दलन चहुूँ पाय सुहाए। 
मनहू लदाऊ स्पाम सिला मंडप के पाए॥ 
अगुरी विसद विसाल सुभग सम संख्य सयन बर। 
फमठ पीठि से उच्च गोल नख स्वच्छ सुबिस्तर ॥१३०ा 


रा 
व 


है 


शक 


कब 


पं ६ 


रा +२ ३. 


५ 


हर 


जीकीश, ट्रोे 


“१ 


थ 


ट |" 
न्त 


थर्ड हि! 
जज 


35 
च्स्यट 


2. 


हे हुक 


: एक सो इकतालीस 


इ०50०००+०००३४०००००००००००००४००%१००७१ ५$५ 


+5०५०+०+%» 


५ पा 27225 82742, 
ड चह््ख्ज्ताया[ओ 

अं आह के हे कहे कहे ००००१४३१३६११००५१०००००००००० था 
मदजल पुस्कर पान सुभग सारभ बगराबत। 
प्रधुकर-निकर अथार डोर जाकी लगि धावत ॥ 
गति अति सुंदर सुधर जाहि जानत फेोबिद जन। 
जिहि अलजुदरत सुद्ात मंद गवनी रवनीयन ॥२३१॥ 


तीनि जाति के णे करिवर ग्रंयनि में गाए। 
सब सुभ लच्छन सहित स्वच्छ सोहत मनभाए ॥ 
पुनि संकीरन विविध भाँति के मिल्लित लच्चन | 
दूषन भूषन सोधि लिए मनवोधि बिचच्चन ॥!३२॥ 


मृगा सु मंजुल गात लिए लघुता हस्बाई। 
मदजल में रुचि स्पाम दृगनि कछ दीरघताई॥ 
पंच हस्त परिमान उच्च कर सप्त प्रलंबित। 
अष्ट हस्त परिनाह माँदि गति अति अबिलंबित ॥१३१॥ 


धूल काय गति मंद मद लघु इग लंबोदर | 
वली वलितव डर कच्छि कुब्चि छुद पेचक लरबर ॥ 
सदल त्वचा गुस्मीव अ्रवत, मद-पीत-बचरन चर। 
डील डील में अधिक शगा सौँ एक हाथ भर ॥१३४॥ 


विसद बिसाल सुढाल काय अबयव अलगाने। 
घत्रप पीठि कल केालजंधथ समगात सयाने ॥ 
मधुझचि दीरघ दंत इरित मदबंत भद्र वर। 
मंदहू ते परिमान माहिं इक हाथ अधिकतर ॥१३५॥ 


5 





एक सो बयालीस 





सुंडाइंड उदंड करत नभ-मंडल याहत। 
मनु गनपति की अकस चंद गहि धारन चाहत॥ 
के भेपनि साँ संचि चंचला की चिलकाई। 
निज-पट-भूषन भरन चहत भलमल अधिकाई ॥१३६॥ 


लसत जयाबिधि जया जोग सब सान सजाए। 
हेम रजत सुकता अबाल मनिमय मन भाए॥। 
पंखा भूल सचंद्सिरो गजगा कऋुकि भमके। 
कंठा-हैकल-हार-किरन-दुमची-दुति दमके ॥१३७॥ 


अंबर परसत मंज्ञ मेघडंबर काहू का। 
प्रदु करलिंद पर कलित कनक मंडप आह का ॥ 
इलकति झऋलकति कूल भालरनि जुत इमि भावे। 
स्पामघटा पर बिज्जुछटा माना छवि छाबे ॥१३८॥ 


द्रविन-पाट पट-ठाद उटे_ गज-रच्छक  राजत। 
जिनके कर बर रजत-बंक-अंकुस छबि छाजत॥ 
निज करतव में दच्छ सकल गुन औशुन जानत। 
अंग-फुरन ते निज मतंग मन रंग पिलानत ॥१३९॥ 


इक इक करि के संग लगे दे दे फ्रतीले। 
कुंतलवादी निएन. साहइसी समनग सजीले ॥ 
कोल कहुँ सॉटेमार सटकि साँठी निन परखत। 
जाकी धुनि सै! धमकि मच सिंधुर-मद घरपत ॥१9०॥ 
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इहिं विधि बाइन विधिध सविध सज्नित मनभाए। 
घहल-पइल नित रहत पारि पर मंझु मचाएं।! 
पुरजन-परिजन-सखा सुहृद सचिवनि की टोली। 
झाषति जाति लखाति परस्पर करत उठोली ॥१४ शा 


मित्र-मडली चलति कबडें आराम-रमन को। 
सेवन सुचि जल वात तथा श्रम विसम समन को ॥ 
घहु प्रकार ध्यापार-जनित दुख-दंद दमन कोँ। 

बम पा ॥१४श 
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जासेाँ जाति विपय-विपाद को बिवाई बेगि 


चोप-चिक्नाई चित चारू गहेवा करे। 
कड़े रहकर कहिक्त-बर-ब्यजन में 


जासाँ स्वाद साग्रने रुचिर रहिये करे॥ 
जासे। जोति जागति अनूप मन-मदिर में” 


जड़ता - बिषम - तम - तोम दहिता. करे ! 
जयति जसेमति के लाडिले गरुपाल, जन 


रावरी कृपा सोँ से सनेह लद्वि। करें॥ १॥ 


एक से पेंतालीस 


घ्ु न्ड् टाटा 
[ उद्धव का सथुरा से ब्रज ऊाना ] 


न्द्वत जमुना मे जलजात एक देंख्यों जात 

जाके अप-ऊरध अधिक पुरकायों है। 
कहे रतनाकर उपहि गहि स्थाम ताह़ि 

घास-बासना सौ नेकु नासिका लगायो है।॥। 
त्मॉंहीँ कछु घूमि भ्रूमि घेसुध भए के दाय 

पाय परे उख़रि अभाय झुख छायो है। 
पाए परी द्वैक में जगाइ ल्‍्याइ ऊपे तीर 

राधा-नाम कौर जब औचक सुनायों हैं॥२॥ 


आए शुज-वंध दिए ऊधव-सखा के कंधघ 
डग-मग. पाय मंतर धरत धराएं है । 
कहे रतनाकर न बुक कछ बेलव ओ 
खेलत न नैन हूँ अचैन चित छाए हैं ॥ 
पा घहे कून में सुगंध राधिका का मंज 
ध्याए कदली-बन बतग लो मताए हैं। 
कान्‍ह गए जंघुना नहान पे नए सिर से 
नीके तहाँ नेह की नदी में न्हाइ आए है ॥ ३॥ 


देखि दूरि ही ते दाौरि पोरि लगि भेंटि ल्याह 

आसन दें साँसनि सम्रेटि सकुचानि सें। 
कहें रतनाकर ये गुनन गु़़िंद लागे 

जोलों कछ भूले से भ्मे से अकुलानि मेँ ॥ 
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एक सा छिपालीस पर 


ण्ल्स्स्च्लावग्ल्ल्स्््चास्स्स्स्जवटा 
न्द्ास्क्क्फ्ता हल्के 
ज्छ्चम्तरत 
ग्ह्स्ड््न्ज्ल्स्स्स्ल््ल्स्ल्ड्ल्जिग 
कहा कहें ऊपरी सी कहें है दो कहा लो कही 
कैसे कहे कहें पुनि कान सी उतने ते । 
तैोलों अधिकाई ते उप्गि कठ आइ भिचि 
नीर है वहन लागी वात अँखियानि तें ॥ 9॥ 














बिरह-विया की कथा अकय अथाहई महा 


कहत बने न जो प्रवीन सुकपीनि सौं। 
कहे रतनाकर चुकावन लगे ज्यों कानह 


ऊपा को कहन-हैत ब्रज-जुबतीनि सौँ॥ 
गहबरि आयी गरे भभरि अचानक त्यों 


प्रेम परथो चपल चुचाहई पुतरीनि सौं। 
/ मैंके कही बैननि, अनेक फही मैनमि से, 


रही-सह्दी सेझ कहि दीनी हिचकीनि सौँ।।५॥ 


नंद ओ जसेमति के सेव-पसो पालन की 

लाइ-भरे लालन की लाखच लगावती। 
कहें. रतनाकर सुधाकर-प्रभा सौँ. मी 

मजु सगनैनिनि के गशुनन्‍गन गावती ॥ 
जपुना-कऋछारनि की रग-रस-रारनि की 


बिपिन विहदनि की हौोँंस हुमसावती । 
सुधि अज-वासिनि दिवेया छुख-रासिनि की 


ऊथा मनित इसके बुलावन को आबती ॥ ६॥ 
(0) 
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चलत न चारथां मॉति काटिनि पिचारयों तऊ 

दादि दायि हारथौ पे न ठारञो टसकत है। 
परम गहीली वसुदेव-देवकी की पिली 

चाह-चिम्रटो हैं सो न खैचा। खसफत है॥| 
कृदत न क्या हैँ हाथ विधके उपाय से 

घधीर आऊ-छीर हूँ न धारों पसकत हैं। 
ऊचा ब्रज बाप के प्रिलासनि को भ्यान धस्यों 

निसि-दिन काट लॉ करेजे कसफत हैं ॥ ७॥ 


रूप-रस पीदवत अथात ना हुते जो तथ 
सेई अपर आँस है उबरि गिरिवा करें। 
कहे रतनाकर जुड़ात हुते देखें जिन्‍हें 
याद किए तिनकेों अबा से घिरिवो ऊरे ॥ 
दिनति फ्े फेर माँ भणे ह हेर-फ़ेर ऐसे 
जाकों देरि फेरि द्वेरियाई हिरिवो करें । 
फिरत हुते जू मिन कुजनि में आठों जाम 
सैननि में अब साई कुज फिरिया करें ॥ ८॥ 


गईल की यल गेल गैल-गैल खालतनि की 
ग्ोरस के काज लाज बस ऊँ बहाईनी। 
कहे रतनाकर  रिफ्राइवा नवेलिनि को कि है 
गाइबा गवाइनं ओ नाचियां नचाइत॥। 
मल ( है 
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छाह्ह्ल्ल्लावास्स्स्ल्प्सयच्य्ल्ज 


| उचतटालक ॥ 
हि 


कोमो स्रमहार मलुहार के विविध विधि 


मोहिनी मृदुल मंजु बॉसुरी बनाइवी। 
ऊंपाी सुख-सप्ति-समान ब्नज-मंडल के 


भले हैँ न भूले भूले हमको सुलाइवा ॥९॥ 











मोर के प्लौचनि को मुकुट छबीलो छोरि 

क्री: मनि-मंडित घराइ करिहें कहा । 
कहे रतनाकर त्योँ माखन-सनेही विनु 

पट-रस व्यजन चबाई करिहें कहा॥ 
गोपी खाल बालनि का मेकि विरहानल मैं” 

हरि सुर-बरद की बलाइ करिहे कहा। 
"प्यारा नाम गोबिंद शुपाल कौ विहाय हाय 

ठाकुर .ब्रिलाक के कहाइ करिहे कहा ॥१०॥ 


कहत गशुपाल माल मंज्ञ मनि-पुजनि की 
गंजनि की माल की मिसाल छबि छावे ना। 
कहें रतनाकर रतन-में किरीद. अच्छ 
मोर-पच्छ-अच्छ-लच्छ-असहू सु-भावे ना॥। 
जसुमति मैया की मठेया अरु माखन को 


काम-घैनु-गोरस हू सूद ग्रुन पायें ना। 
ग्रोकुल की रण के कनका ओ विनूका सम 


सपति बत्रिलाक की विलाकन में आबे ना ॥११॥ 
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ण्््च्््ठगव्य्य्य्च्गिव्य््य्य्ञाना 
4 न कि ला हद 7-0० 
| ऊच्ञा्जल तट 
हिहुः-: -ण८->चछानाह्जचछ 
राधा-मुख-मंजुल सुधाकर फे ध्यान ही सौँ 
पु धि्यि के 
श प्रन्‍-रतनाकर हियीि याँ उम्रगत है! 
त्पाँदी विरशातप प्रचट सौँ उपंदि अति 
ऊरध उसास को भकोर यो जगत है॥। 
केवट बिचार कै बिचारो प्रति हारि जात 
हेत गुन-पाल ततकाल नभ-गत है। 
करत गेंभोर धीर-लंगर न काण कछू 
मन का जहाज टडगि इन लगते है॥१२॥ 


$ 


थे पृ 





सील-समी सुरुचि सुलवात चले पूरब की 

औरे ओप उबगी दगनि मिदुराने तै। 
फहू। रतनाकर अचानक चमक उठी 

उर घनस्पाम के अघीर अछलाने तै॥ 
आसाछत्र॒दुरदिन दीस्यो सुरपुर माह 

ब्रण में सुदिन बारिजृंद दरियाने ते। 
नीर की प्रयाह फान्ह-मैननि के तीर वहयों 

घधीर बच्चों ऊधा-उर-अचल रसाने ते ॥१३॥ 
प्रेमभरी कांतरता कान्द की प्रगट होते 

ऊधव अवाइ रहे ब्ञान-ध्यान सरके। 
कहे रतमाकर धरा का पीर पूरि भय 

भूरि-मीति-भारनि फर्निद-फन  करके।॥ 


( 


हि 


* 
पु ५ 
"३ 
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सुर घुर-राज सुद्ध-स्वारय-सुभाव-सने 

ससय समाए धाए थाम विधि हर के। 
आई फिरि ओप ठाम-ठाम नब्नज-गामनि के 

ब्रिहिनि बरामनि के बास अंग फरके॥१४॥ 


हेत-लेत माहिं खेोद़ि खाई सुद्ध स्वार्थ की 

प्रेम-जन गोपि रास्यों तापै गमना नहीं। 
करिनी प्रतोतिकाज करनी बनावट की 

राखी ताहि हेरि हियेँ हाँसनि सने नहीं ॥ 
यात पं लगे हैं ये बिसासो ब्रजवासी सबे 

इनके अनाखे छल छदनि, छने नहीं । 
बारनि फ़ितेक तुम्हें वारन कितेक करें 


हि 


वारन-उबारन है. वारन बने नहों तश्प्या 


पाँचौ तत्त्व माहि एक सत्त्व ही की सत्ता सत्य 

याहों तत्त्व ज्ञान के मदृत््व खुति गायों है। 
तुम तो बिबेक रतनाकर कहा क्‍यों एुननि 

भेद प्चमातिक के रूप में रचायौं है ॥ 
गोपिनि में, आप में , बियेग औ संजोग हैं में 

एक भाव चाहिए सचाप टहरायौ है। 
आपु हो सां आपुके! मिलाप औ शिछाह कहा 

मेह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायौ है ॥१८॥ 


पी) 


एक से इक्यावन 





क््स्ज्ल्श्तासल्ल्््लल्हाल्च्च्स्ज पति 


| फऊज-ठर्य हर ॥ 


नन्न्दा। 


छापडिल्ग्लाव््जलाल्ल्स्स्आज 

दिपत दिवाकर का दीपक दिखावे कहा 

तुमसन ज्ञान कहा जानि कहता करें। 
कहे रतनाकर पे लाकिक-लगाद मानि 

मरमस अलेकिक की याह थहिंवा करें॥ 
असत असार या पसार में इमारोी जान 

जन भरमाए सदा ऐसे रहिवा करें। 
जागत औ पागत अनेक परपंचनि मेँ 

जैसे सपने में अपने का लह्विा करें ॥शछा 

















हा ! हा ! इन्हें रोकन को टोक न लगावी तुम पु 
बिसद - जिबेक - ज्ञान - गारव - दुलारें. हैं! 

प्रेपरतनाकर कहत इसि उप सौँ हि 
यहरि करेजा यागमि परम दुखारे हे॥ 

सीतल करत नेक दीतल इमारौ परि हि 
दिपम - बियोग - ताप - समन पुचारे ढें। 

£ गोपिनि के नैन-नीर ध्यान-नलिका दे धाइ हि 
हगनि हमारे आ्राइ छूदत फुडारे दे॥१८॥ 


प्रेपनेप निफल निवारि उरअंतर ते 

ब्रह्म-ज्ञान आनेंद-निधान भरि लेह हम। 
कहे. रतबाकर छुपाकर-मुखीनि-ध्यान 

आँसुनि साँ थोइ जोति जोइ जरि लेहे इम॥ 


नस 
एक सी बावन “3५ हर तब 





ह्ह्््््जाह्चनलाउट्स्स्स्जहड)] 


कण प हे नम ध्न ॥| 


नाह्स्सल्य्जञलिस्स्नसन था 











न 
(| 





आयी एक वार धारि गोइल-गर्ली की धूरि 
तक इहि नीति की श्रतीति घरि लेंह हम। 
” मन सौ, करेजे साँ, स्वन-सिर-आँखिनि सौँ 
ऊथधव तिदहारी सीख भोख करि लेहेँ इम ॥१०॥ 


बाद चले जिनकी उड़ात घोर घूरिं भर्यों 

ऊसा मंत्र फकिन चले है दिन्हें ज्ञानी हे। 
कहें रतनाफर गुपाल के हिये में उठी 

हक मूक भायनि को अकह कहानी डे।॥। 
गहबर कंठ दे न कदन सदेस पायों 

सभैनमग तालाँ आनि बेन अगवानी हे। 
आकृत प्रभाव सो पलट मनमानी. पाई 

पानी आज सकल संवारयौ काज वानी हे ॥२०॥ 


ऊपव के चलत गुपाल उर माहि चल- 
आतुरों मची से परे कहि न कवीनि सौँ। 
कहै रतनाकर हियो हूँ चलिये का संग 
लाख अभिलाप लें उम्रदि विकलीनि सौं॥ 
आनि हिचकी दै गरें थीच सकस्पोई परे 
स्वेद हे रस्योर परे रोम-भाकरीनि सौं। 
आनन-दुवार ते उसाँस दे वहूयौई परे 
आँस दें कदूधो३ परे नेन-खिरकीनि सौं॥२श] 
५) की, /) 
डे पु 
(पक (प्थलए 
रह] एक सो तिरपन 
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[ उद्धव फी ट्रज यात्रा ] 


आई ब्रज-पय रथ ऊधी का चढ़ाई कानद 

अफकय कयानि की ब्यथा सं अकुलांत हैं। 
कई रतनाकर बुकाह फ्छु रोके पाय 

पुनि कछ ध्याइ उर थाइ उरकात हैं॥ 
उससि उसससनि से वहि वहि श्ॉसनि सौ 

रि भरे हिय के हुलास न उरात ह६&। 
सीरे तपे विविध संदेसनि की बातनि की 

घांतनि की कॉँक में लगेई चले जात है ॥२१॥ 


ले के उपदेस-औ-संदेस-पन ऊथा चले 

छुनस-कमाइव उद्दाह-जदगार मैं। 
कहे रतनाकर निद्दारि कानह कादर पे 

आतुर भए साँ रहूयों मन न सँभार में ॥ 
ज्ञान-गठरी की गाँठि छरकि न जान्यों कब 

हर इरे पजी संब सरकि कार में | 
ढार में तमालनि की कछु विर्मानी अझू 

कुछ अरुफानी है करीरनि के भार में ॥रशा। 


हरें-हरे ज्ञान के शुप्रान घटि जान लगे 
जोग के विधान ध्यान 
नैननि में नोर रोम सरल सरीर छयौ 
प्रेमअदश॒त-सुख सूकि परिने. लगे ॥ 


व 


ड 


हूँ ते टरिये लगे। 


एक सो चेवबन 
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| झ्स्ज्च्लादाक ॥ 
ह॥ स्लल्ल्ल्ञातस्स्य्स्जाठ ह्ल््ड्ल्ल्ण 

















गोकुल के माँव की गली में पंग पारत हीं 
भमि के प्रभाव भाव औरे भरिये लगे। 
488 का 
ज्ञान-मारतंद के छुखाए मनु मानस का के 
सरस सुद्दाए घनस्याम करिये लगे॥रणशा 


[ उद्धव का ब्रज में पहुंचना | 

दुख सुख प्रीपम औ सिसिर न व्यापे किन्‍हेँ रे 

छापे छाप एके दिये वह्म-ज्ञान-साने में । 
कहै रतनाकर गँभीर सेोई ऊधव के 

धोर उपरान्यो आनि ब्रज के सिवाने में ॥ 
और घुख-रंग भय सिथिलित अंग भया 

वैन दवबि दंग भयी गर गरुवाने में । 
घुलकि पसतोजि पास चाँपि मुरकाने काँपि 

जाने कैन वहति वयारि बरसाने में ॥शथा। 


धाई घाम-धाम ते अब सुनि ऊधव की 

वामचाम लाख अभिलापनि सौ भव रहो । 
कहे रतनाकर पे विकल विलेकि तिन्‍्दें 

सकल करेगी यामि आपुनपी रुचे रही ॥ 
सेएि निजभाग-फ्रेत रेख दिन आनन की 

जानन को ताहि आहुरी सी मन म्वै रहोँ। 
आँस रोकि साँस रोकि पूथन-हलास रोकि 

मरति निरास को सी आस-भरी ज्यै रही ॥२६॥ 


ध्ट्े पक 
(6 2.) 
८ ४22४ 
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भेने मनभावन के ऊघव के आंवन की 

सुधि ब्रज-गावनि में पावन जब लगीं। 
कहे रतनाकर शुवालिनि की भैपरि-कारि 

दारि-दारि नद-पारि आवन तबे लगी॥ 
उमफ्रकि-उक्रकि पद-कंजनि के पंजनि पे 

पेसि पेखि पाती छाती छोहनि दबे लगीं। 
हमको लिखझिपो है कहा, हमकों लिझियो है कहा, 

हमको लिझपी है कहा कदन सबे लगी ॥रण। 


देखि देखि आठुरी व्रिकल पज-वारिनि की 

ऊधव की चातुरी सकल वहि जाति हैं| 
कहे रतनाकर _ कुसल कहि पूछि रहे 

अपर सनेस कौन वातें फहि! जाति हैं। 
मैन रसना दे जोग जद॒पि जनायों सबे 

तदपि निरास-बासना न गहि जाति हैं। 
साइस के क॑छुक उमाहि पूछिने का ठाहि 

चाहि उत गोपिका करादि रहि जाति हैं ॥र२८॥ 


दीन दसा देखि ब्रज-चालनि की ऊधव के 
गरि गा ग्रुमान ड्वान गारव गुगने से। 
फहै रतनाकर न आए सुख बैन नेन 
नीर भरे ल्‍्याए भए सकुचि सिदाने से॥ 
] 
प्र हर 7्2)) प्र हट प्र 
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त्घ्ल्ल्ल्जाठह्स्य्ल्ल्ड स्ल्स्ल्य्ि 
| डत्चच्यालाट्त ॥ 
न्ध्स्स्ल्ल्िवकिल्ल्ल्ाचग्व्य्स्ल्जठ 
सूखे से स्रमे से सकबके से सके से थके 
भूले से अ्मे से भभरें से भकुवाने से। 
झैले से इले से हल-हले से हिये में हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥२९॥ 
मोह-तम-रासि नासिवे को स-हुलास चले 
ब्रह्म को प्रकांस पारि मति रति-माती पर। 
कहे रतनाकर पे खुधि उपिरानी सर्वे 
धूरि परी धीर जोग-जुगति-सेंघाती पर ॥ 
चलत बिपम ताती वात ब्रज-बारिनि को 
विपति महान परी ज्ञान-वरी बाती पर। 
लच्च हुरे सकल विलोकत अलच्च रहे 
एक हाथ पाती एक हाथ दिए छाती पर ॥३०॥ 


[उद्धव के प्रभवासियोँ से बचन] 

चाहत जौ स्ववस सेंजोग स्याम-सुंदर को 

जोग के प्रयोग में हियो त्तौ बिलस्यो रहे। 
कहे रतनाकर सु-अँतर-मुखी है ध्यान 

मंजु हिय-कंज-जगी जोति में घस्यों रहे॥ 
ऐसे करी लोन आतमा को परमातमा में 

जाम. जहू-चेवन-विल्लास विकस्पों रहे! 
मोइ-इस भोहत विद्योह जिय जाके छोदि 

से ते सब-अंतर निरंतर वस्यो रहे॥श्शा 


हा 2 (| पलक 

धर निका हे न्‍ 
न है हि अ (2 | 
पल पल 


.. एक सौ सत्तावन 
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जल छ६ “हे सच्तांण् 


पँच वत्तर में जो सचिदानंद फी सत्ता से तो 

हम तुम उनमे” समान दी समाई है। 
फटे रतनाफर विभूति पंच-भूत हू की 

एक ही सी सकल प्रयूतनि में पोई है॥ 
माया के प्रपंच ही सा भासत प्रभेद सवे 

काँच-फलकनि ज्याँ अनेक एक सेई है। 
देखा अ्रम-पटल उधारि प्ञान-आँखिनि सी 

कान सब ही में कान्ह ही मै” सब कोई है॥ह२॥ 


साई कानह सेई तुम सेोइ सबद्दी है लखी 

घट-घट-अंदर शनत स्यामथन केा। 
कहे रवाकर ने भेद-भाषगा सोँ भरोौं 

वारिधि औ बूंद के विचारि विछुरन के ॥ 
अबिचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्याग्रि 

जोग-जुगती करि छुगावी ज्ञान-पन के। 
जीब॑ आतमा के परमातमा मै लीन फरो 

छीन क्यों तन का न दोन करे मन को॥३श॥ 


सुनि-सुनि ऊधव को अकइ कहानी कान 

के यदरामी, कोऊझ यानईिं यिरानी हैं । 
कहे रतनाकर रिसानी। बररानी कोऊ 

फेोऊ बिलखानी, बिकलानी, बियकानी है*॥ 





कफ सेद-सानो, केोऊ भरि हृग-पानी रही 

कोऊ थूमि-घूमि परी भूमि मुरकानी हैं। 
केक स्पाम-स्पाम के बदकि बिललानी कोऊ 

केममल फरेजों यामि सइमि सुखानी है ॥१७॥ 


[ उद्धव के प्रति गोषियों का वचन ] 

रस के प्रयोगनिं के सुखद सु जागनि के 

जेते उपचार चारु मंजु सुखदाई हैं। 
तिनके चलावन कीं चरचा चलाये कैन 

देत ना सुदसन हैँ याँ सुधि सिराई है॥ 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि के 

भाय क्‍यों अनारिनि कै भरत कन्दाई हैं। 
षाँ ते बिपमज्वर-वियेग की चढ़ाई यह 

पाती कान रोग की पंगवत दवाई हैं ॥३१५॥ 
उस कहा सूपे से सनेस पहिलें तो यह 

प्यारे परदेस ते कबे था पग पारिहें। 
कहै रतनाकर तिहारी परि बातनि में 

मीड़ि हप कब ला फरेना मन मारिह।। 
लाइ-लाइ पाती छाती कब लो सिरे हाय 

धरि-धरिं ध्यान धीर कब लगि धारिहदेँ। 
देननि उचारिदें उराहना कने मेँ सबे 

स्याम का सलोना रूप नेननि निहारिहें ॥३६)॥ 


७?) (को 


्क 
ब ॥ 
॥ टए 
णए्क स्पो पैड 














शिष्स्च्ञ्ज्ड्स्स्ठ प्स्ल्ाज ए 








पटरस-ब्यंनन तो रंजन सदा ही करें 
ऊी नवनीत हूँ स-प्रीत्ति कहूँ पाये हैं। 
/कहै रतनाकर विरद्‌ तो बख़ानं से 
साँची कहे केते कहि लालन लड़ावे हैं ॥ 
रतन-सिंरासन विराजि, पाकसासन लो 
जग-चहुँपासनि तो सासन चलाये हैं । 
जादू जपुना-तट पे काऊ वट-छाहिं माहि 
पाँसुरी उम्राहि कबें बाँसुरी बजाबे हैं॥३णा 


कान्इ-दूत कैपों ब्रह्म-दृत है पघारे आप 

धारे प्रन फेरन का मति ब्रजबारी की | 
कहे रतनाकर पे भ्रीति-रीति जञानत मा 

गनत अनीति आनि नीति ले अनारी फी॥ 
मान्या हम) कान्ह बह एक ही; कदयो ने तुम, 

तोहूँ हमें भावति न भावना पन्‍न्यारी की। 
जैहे बनि-बिगरि न वारिधिता बारिधि की 

बँँदता विलेहे बंद बिबस विचारी की ॥३4॥ 


चेप करि चंदन चढ्ायै|। जिन अंगनि पै 

दिल्पे बच्ताह तरि धूरि दरिबो क्ही। 
रस-रतनाकर स-्नेद निरवारये। जाहि 

ता कच को दाय जदय-जूट बरिवा कहावा 


घ्ड्ट (. 
ने 
न््व्ॉँ लि 
६ ६..३ 7 | 


ले - | का की है 
एक सौ साठ /-१४ मे कह नह 


छ्ह्य्स्य्ञञब्स््ल्जणधच्य्््श्वटो 





छ्ड्पणले ला ह 
ब्ल्ज्ल्जागव्स्>्ल्ञगह्य्ल्ऊल 
घंद अरपिंद ले सराहयो धजचंद जांदि 
ता मुख काोँ काकचचवत करिया कहौ। 
छेदि-छेदि छाती छलनी के बेन बाननि सौं 
तामै पुनि ताइ धीर-नोर परिवो कहो ॥३९॥ 








वित्ा मनि मंजुल पँवारि धूरि-पारनि में 

काच-मन मुकुर सुधारि, रखियो कहो । 
कहे रतनाकर वियेग आसि सारन को 

ऊप हाय हमके वयारि भखियो कहे ॥ 
रूप-रस-हीन जाहि. निपट निरूपि चुके 

ताक रूप ध्याइवी और रस चसिब्ौ कहो । 
पते बड़े विस्व माहि हेरें हूँ न पैये जाहि, 

ताहि ग्रिक्ुटी मैं नेन मूँदि लखिवा कहा ॥४०। 


आए है। सिखावन को जग मथुरा हैं तेपे 
ऊपरी ये बियेय के बचन बवरखो ना। 
कहे रतनाकर दया करि दरस दौन्यी 
दुख दग्वि कौँ, तौपे अधिक बढ़ावा ना॥ 
टूक-टूक. हैंहे मन-सुकर हमारा हाय 
चूकि हूँ कठोर-वेन पाइन चलावा ना। 
_/एक मनमेहन तो वसिके उजारधों मेहि 
न डिय में अनेक सनमेहन बसावों ना॥४१॥ 
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छत" यातल्टकलअस्‍लटडओडईड 

झुप रहे ऊप सूधी पथ मथुरा को गहा 

कहा ना कद्मनी जा विविध कि आए हो। 
कहे रतनाकर न बूमिहोँ बुकाऐँ इम 

करत उपाय बूथा भारी भरमाएं शे॥ 
सरल स्वभाव मदु जानि परे ऊपर ते 

पर उर घाय करि लोन से लगाए है। 
रावरी सुधाई में! भरी है कुटलाई कूटि 

बात की मिठाई में चुनाई लाइ ल्याए है ॥४२॥ 





स्ेम न्रत संजम के पीनरें परे को जब 
लाज-कुल-कानि-प्रतिवंधहिं, निवारि चुकी | 
कान ग्रुस गारथ का लंगर लगावे जब 
सुधि बुधि ही के भार टेक करि टारि चुकी ॥ 
' जोग-रतनाकर मैं साँस पूँटि बढ़े कान 
ऊचा इम सथां यह वानक विचारि चुकी। 
मुक्ति-छुकता के मेल माल ही फद्या है जब 
मोहन लला पे मन-मानिक ही बारि चुकी ॥४३॥ 


स्याए लादि बादि होँ लगावन इमारे यरें 
इम सब जानी कहो सुजस-कहानी ना। 


कहे रतनाकर गुनाकर गुविंद हूँ के 
गुननि अनंत देधि सिमिटि समानों ना॥ . 


१४ हा .-४८। (2 


एक सौ बासठ 





छाल्ड््लजानल्ल-्ला्य््टटस्य्य्डा 


| ऊच्छ याद ला|धल ॥| 
गि्ह्ल्ल्ड्चज्न्ल््जण्शपक्््लश्पश्धथि 
हाय विन मोल हूँ बिंको नमग हूँ मैं कहूँ 
तापे बव्पार-ओेल लोल हू लुभानी ना। 


केती मिली धुकुति बधू बर के छूबर में 
ऊूबर भई णो मधुपर में समानी ना॥४७॥ 











हम परवच्छ में प्रमान अजुमाने नाहि 

तुम अम्-भार में भले हो बहिबा करो। 
कहे रत्तनाकर शगुर्विंद-ध्यान धारें हम 

तुम मनमाना ससा-सिंग गहिबा करो॥ 
देखति से! मानति है झ्पा न्‍्याव जानति हैं 

ऊपा ! तुम देखि हूँ अदेख रहिबो करो। 
लखि प्रज-भूप-रुप झअलख अरूप ब्रह्म 

इम ने कहेंगी तुम लाख कहिवा करो ॥०५॥ 


रंग-रूप-रहित लखात सबही हैं हमें 

वैसा एक और ध्याह घोर घरिहेों कहा। 
कहे रतनाकर जरो हैं विरहानल में 

और अब जोति का जगाइ जरिहँ कहा॥ 
राखा भधरि ऊपो उ्ते अलख अरूप ब्रह्म 

तासाँ काज कठिन हारे सरिहों कहा। 
एक ही अनंग साधथि साथ सब पूरों अब 

और अंगरहित झरामि करिहें कहा ॥४५॥ 


0) 
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कर-विनु केस गाय दृहिद इमारो बह 

पद-विनु केसे नायि यिरक्ति रिकाइद। 
कई रतनाऊर  बदन-वितु कैसे चाखि 

माखन वजाइ वेनु गोंघन गयाईह ॥| 
देखि सुनि कैसे हग स्वनि विनाहीँ हाय 

भोरे घजवासिनि फी जिपति बराहहै। 
रावरी अनूप कोाऊझ अलेख अरूप ब्रह्म 

ऊपा कहा कान पाँ हमारें काम आएह॥४७॥ 


> थे ते बस वसन रंगाबे मन रंणत ये 
मसम रमावे वे ये आपुद्दी भस्तम हैं। 

साँस साँस माहि बहु वासर विवाबत थे 
इनके प्रतेफ साँस जात ज्याँ जनम हैं॥ 

के जग-मुक्ति साँ बिरक्त भुक्ति चांइत वे 
जानत ये शक्ति मुक्ति दोझ विप-सम है । 

करिके विचार ऊया छप्ा मन माहि लखेा 

जोगी साँ वियोग-भोग-भोगी कहा कम हैं ॥४८॥ 


जोग के रमावे औ समाधि के जगावे इहाँ 

दुस-सुख-साधनि साँ निपट निवेरी है। 
कहे रतनाकर न जाने क्‍्याँ इते थाँ आइ 

साँसनि की सासना की वासना बजेसी ६ ॥ 


5१ हि 44 
एक सो चोंसठ 
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व्ह््ल्ल्ल्लल्स्ल्डल्स्ंंओ 
इस जमरान को परादति जमान कछू ढ 
सुस्पति-संपति की चाइवि नहढेरी है। 
चेरी है न उसे ! काहू भह्म के ववा की इम हि 
सूथा कहे देति एक कान्ह को कपेरी ह ॥४ण। 








सरग॒ न चाहे अपवरगन चाह सुने 

भुक्ति-मक्ति दोड साँ विरक्ति उर आने हम। 
कहे रतनाकर तिद्ारे जागनरोग मांहि 

तन मन साँसनि की साँसति प्रमाने हम 
एक प्जचंद कृएा-मंइसुसकानि हो में 

लोक परलोक के अनंद मिय जाने हम। 
लाके या वियेग-दुख हू मैं सुख ऐसे। कछू 

जाहि पाइ बह्म-सुख हू में दुख मारने हम॥ापणा 


जग सपना से सब परत दिखाई तुम्हें 

ताते तुम उस्ा इमे सेवत लखात हो। 
कहे रतनाकर सुने के बाद सेत्त को 

जोई झुह आदत से बविवस बयात है॥॥ 
सेवत मेँ जागत लखत अपने का जिमि 

त्योँ ई। तुम आपझी सुज्ञनों समुझात हो।व। 
जोग-जोग फवहूँ न जाने कहा जोहि जका 

ब्रह्म-त्र्म कवहूँ वहकि बरराव हो वाषशा 
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उसी यह ज्ञान की बखान सब बाद हमे 

सत्री थाद छाँड़ि वकवादहिं बढ़ावे कौन। 
कहे रतनाकर बिलाइ ब्ह्मन-काय माहि 

आपने साँ आपएुनपा आपुना नसावे कौन ॥ 
काहू सो सनम में मिली स्पामसुंदर का 

याह आस प्रानायाम-साँस में जउड़ाबे कौन। 
परि के तिहारी ज्येतति-ज्याल को जगाजग में 

फेरि जंग जाइवे की जुगति जराबे कोन ॥५२॥ 


वाही मुख मंजुल की चद्ठति मरीचे सदा 

इमके हदिदारी श्रह्म-ज्येति करियो कहां। 
कहे रतनाकर सुधाकर-उपासिनि का 

भानु की प्रभानि कौ जुहारि जरिवा कदा॥ 
भोगि रहाोँ बिरचे बिरंधि के सँनेय सर्वे 

ताके सेग सारन को णोग चरियोे कहा। 
लव प्रजचंद फो चकार चित चार भयोा 

बिरिह-चिंगारिनि सा फेरि रियो कहा आापशा। 


ऊथा जम-मातना कौ बात ना चलावा नई 

अब दुख सुख को विवेक करिंदा कहा। 
प्रेम-रतनाकर - गँगीर - परे. मीननि को 

इद्ि भव-गोपद की भीति भरिवी कहा है 
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एके बार छेह मरि भीच की रूपा सौँ इम 


रोकि-रोकि साँस दिठु भीच मरिद्रों कहा। 
छिन जिन मेली कानइ-विरह-बलाय तिन्हें 


नरक-निकाय की धरक परिनोा कहा॥४शा 


२ मेामिनि की भोगिनि की विक्ल वियेगिनि की 


जग में न जायती जमातों रहि जाईँगी। 
कहे रतनाकर न सुख के रहे जा दिन 


दी ये दुख-इंद की न रात रहि जाईंगी॥ 
प्रेम-्मेम छाँड़ि ज्षान-छेप जे बतावत से 

भोति ही नहीं तो कहा छातें रहि जाईँगी। 
पाते रहे जाइईंगी न कानद की कृपा ते इतो 

ऊपा कहिये का दस बाते रहि जाईँगी॥णपा। 


कठिन करेजा जे न करक्‍्यों वियेग होठ 


ताएर तिद्वारी जंत्र मंत्र रूँचिदे नहीं। 
कहे रतनाकर बरी है विरहानल में 

ब्रह्म की हमाई जिय जाति जंँचिद नहाँ ॥ 
ऊ्ए इज-पएत की प्रषानि ऋजचंद दिना 

चहकि चक्रार चित चापि नवचिदं नहों। 
स्पाम-रंग-रोचे साँचे हिय हम ग्वारिनि के 

जोंग की भर्गोर्दी भेप-रेख रंचिदं नहीं ॥५८ा। 
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नैननि के नौर औै उसौर पुलफावलि सौँ 

जाहि करे सौरी सीरो वबातहि विलासे हम। 
कहे रनाकर तपाई  बविरदातप की 

आवन न देते जाग बरिपम उसासे इम॥| 
सेई मन-मंदिर तप्रावन के काज आज 

राबरे कहे ते पब्रह्म-जेति के प्रकास हम। 
नंद के कुमार सुझुपार का बसाइ यामे 

ऊना भव हाइ के विसास उदवास हम ॥५७॥ 


जाई अभिराम स्पाम चित की चमझ ही में 

और कहा ब्रह्म की जगाइ मेति जोहगो 
कहे रतनाकर तिहारी बात ही से सुफी 

साँस की न साँसति के औरों अ्रवरोहईगी ॥ 
आपुद्दी भई हैं रृंगाला पज-बाला सूखि हि 

तिनपे अपर मगछाला कहा सोहगी। 
ऊपा मुक्ति-माल बया मत हमारे गरें 

कान्द बिना तासाँ कहा काफी मन मेहगी ॥५८॥ 


कीजै प्वान-भातु कौ प्रकास गिरि-छंगनि पे 

न्रम में तिहारी कला नेंईु खटिद नहीं । 
कहे स्तनाकर न भेम-तरु पढे! सुख 

याक्री डास्पात दननतूल पढिहेँ नहींँ॥ 
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रसना हमारों चारु चातको बनी है ऊपा 

पी-पो की बिहाइ और रठ रविहें नहीं । 
लौटि-पैटि बात को बबंडर बनावत क्यों 

हिय से हमारे घन-स्याम हटिहे नहीं ॥५५९॥ 


नैननि के आगे निव नाचत शुप्रात्ष रहें 

रूपाल रहें सेई जे अनन्य-रसवारे हैं। 
कहे रतमाकर से। भावना भरोये रहे 

जाफे चाव भाव रखें उर मैं अखारे हैं ॥ 
ब्रह्म हैँ भए पे नारि ऐसिये वनी णा रहें 

तो तो सहेँ सीस सबे बैन णे। तिदारे हैं । 
यह अभिमान तो गवेहं ना गए हूँ प्रान 

हम उनको हैं थह शीतम हमारे हैं ॥६०॥ 


छुनीं गुनीं समर्की तिहारी चतुराई जितो 
कान्ह की पढ़ाई कविताई कुबरी की हैं। 
कहे रतनाकर जिकाल हृ बिलोक हू में 
आने आन नेक ना त्रिदेद की कही की है ॥ 
कहहि प्रतीति प्रीति नोति हैँ प्रिवाचा बाँषि 
ऊची साँच मन को हिये की अरु जी की हैं ) 
वैतो हे हमारे हो स्मारे ही हमारेही औ 
हम उनहीं की उनहीं की उनही की हैं ॥ ६१॥ 


ही (3 ७ 
(६३) सास, पी, 


रे 
कि्न्ल आर्ए रस सर ,उनहत्तर 
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नेम बत संजम के आसन शअखंद लाई 

साँसनि को पूंटिटें! जहाँ लो यरिलि जाइगो। 
कहे रतनाकर परेंगी शगछाला अरु 

धूरि हूँ दरंगोी जऊ अंग दिलि जाइगौ॥ 
पाँच-आँचि हूँ की कार मेलिएँ निहारि जाहदि 

रावरों हू कठिन करेजो हिलि जाहगो। 
सहिदं तिदह्रे कह” सांसति सर्वे पे बस 

पूती कहि देड् फै कन्हैया मिलि जाइगो ॥६१॥ 


साधि ले जोग के जटिल जे विधान उर्जा 

पॉषि ले लंकनि लपेटि शगधाला हू । 
कहे रतनाकर सु मेल ले थार अंग 

शैलि लें ललखरि पनेरे थाम ऐला हू 
तुप्र तौ कही मी अनकही कहि लीनी सबे 

अब जा कहा तो कहे कछु पज-बाला हू। 
ब्रह्म मिलिय्रे ते कहा मिलिशे बाबा दसे 

ताफझ़ी फल जब लो मिले ना नंदलाला हूँ ॥६३॥ 


सापिदं समाधि थे अराधिद से मे कही 

आपधि-ब्याधि सकल स-साथ सहि लंद्ें हम । 
कहे रतनाकर मै. प्रेम्अन-पालन को 

नेप यह निपट सठेम निरवेहें हम ॥ 


हि /( ४१ 
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एक सो सत्तर 
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जेहे! प्रानपट के सर्प मनमोहन कौ 

ताते ब्रह्म रावबरें अनूप को पिलेह हम। 
जोपे पिलयो तौ तो थाई चाय सेँ मिलेंगी पर 

जे न मिलल्‍यौ तो पुनि इहाँ ही लौटि ऐह हम ॥६४॥ 


कानह हूँ सों आन दो विधान करिये को बह्म 

मधुपुरियानि की चपल कँखियाँ चहे। 
कहे रतनाकर हसे के कहीं रोबे अब 

गगन अयाइ-याह. लेन मखियाँ चहेँ॥ 
अगुन समगुन-फद-बद्‌ निरारन काँ 

धारन को न्याय की नलुकीली नख़ियाँ चह | 
मोर-पखियाँ कौ भौर-बारो चारु चाहन कोों 

ऊधा शखियों चंह न मोर-पसियोँ चह ॥६५॥ 


दाग जात्यों दराकि पराकि उर सत्य जात्वों 

जोग जात्यो सरकि स-कप कँसियानि ते | 
कहे रतनाकर न लेखते .प्रपंच.. ऐँडि 

वबैंठि धरा लेखतठे कहँषों नखियानि दे | 
रहते अदेख नाहि वेप वह देखत हैं 

देखत हमारी जान मोर पँंखियानि तें। 
ऊप्मा ब्रह्म-ज्ञावन को बखान करते ना नेकु 

देख लेते कान्द जो हमारी अंखियानि ते ॥दद्धा 
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|| 
विक्ूडचागल्ससलाजा व्टस्स | 
चाव सें चले हो मोग-चरचा चलाइवे का 

चपल चितौनि ते चुचात चित-चाह है। 
कहे रतनाकर पे पार ना बसेहे 

देरत हिरिहे भरथौँ जो उर उच्चाद है ॥ 
घंटे लौं टिशेएती के नेह छू दिशेक बाहि 

फेरि लद्दयि को ताके तनक न राह है। 
यह बह सिंधु नाहिं सेसि जो अगस्त लिये 

ऊप्मा यह ग्रोपिनि के प्रेम का मवाई है ॥६७॥ 


घरि रास ज्ञान शुन गारव शुमान गोई 

गोपिनि काँ झ्बत ने भावत भड़ेँग है। 
कहे रतनाफर करत टर्यँन्यायँ बृया 

सुनत न कोऊझ हाँ यह मुहचंग है॥ 
और हूँ उपाय केते सहन सुढंग ऊधा 

साँस रोकिव के कहा जोग ही छुदंग है । 
कुटिल कटारी हैं अठारी है उतंग अति 

जपमुना-तरंग. हैं. तिहारा सतसंग है ॥6८॥ 


प्रथम सुराइ चाय-ताय पै चढ़ाई नीके 

न्‍्यारी करी कान्ह कुल-कूल हितकारी ते । 
प्रेम-रतनाकर की तरल तरंग पारि 

पलटि. पराने पुनि प्रन-पतवारी वेंवा 


डी जड 
एक सो घहत्तर 


विह््ल्ह्ल्ल्जगह्स्सस्य्लाठ्य्््थ्ड 


॥| 





न | 
सजछ्ू दाद वा ध्ट् ॥ 
ज्ह्ल्ल्ल्ल्लाल्स्ल्चगह्य्य्य्डश 
और न प्रकार अब पार लदिने का कह है 
अठकि रही हैं एक आस शुनवारी तें। 
सेऊ तुम आई बात ब्रिपम चलाइ हाय 
काटन चहत जोग-कठिन कछुठारी ते ॥६९॥ 











प्रेम-पाल पलटि. उलदि पतवारी-पत्ति 

केवट. परान्ये। कूबन्तंबगी अपार ले। 
कहै रतनाकर पठाया तुम्हें तापे पुनि 

लादन का जोग के अपार अति भार ले ॥ 
निरगुन ब्रह्म फहा। रावराी बनेहें कहा 

ऐहे कछु काम हूँ न लंगर लगार ले। 
विषम चलावे ज्ञान-तपन-तपी ना बात 

पारी कान्द तरनी हमारी मँफपार ले॥७णा 


प्रथम भुराइ प्रेम-पाईनि प़ाइ उन 


त्तन मन कीन्हें विरहगि के तपेला हैं) 
कहे रतनाकर तत्वों आप अब ताप आइ 

साँसनि की साँसति के कारत भमेला हैं ॥ 
ऐसे ऐसे सुभ उपदेस के दिवेयनि की 

ऊपा ब्रजदेंस में अपेल रेल-रेला हैं। 
वे तो भए जोगी जाए पाई कूबरी का जोंग 

आप कहे उनके शुरू है किपों चेला हैं ॥७१॥ 











प्न्च्य्न्य्ाठ्ह्््लचलध्क्स्यलव 
जा ल्टाज़्प ॥| 
शिक्स्ल्ल्ल्जालास्स्स्सयात वसा 
एते दूरि देसनि साँ सखनि संदेसनि सं 
है , लेखन चईेँ जो दसा दुसह इमारी है। 
कहूँ रतनाफर पे विपम गियाोग-यिथा 

सवद-पिद्ीन भावना की भावषजारी है।॥ 
आने उर अतर मतीत यह ताते हम 

रोति नीति निपट भ्रुजगनि की न्यारी है। 
आँखिनि ते एक तो सुभाव सुनिर का लिया 
काननि ते एक देखिये की ठेऊ घारी है॥७२॥ 














दानाचल कै ना यह छटठक्यी कनूका जाहि 
छाइ छिगुनी पे छेम-छन दिति बायो है। 


कहे रतनाकर ने कूपषर उपून्चर का 
णाहि रच राँच प्रानि परसि गंँवायो है॥ 


यहू गद प्रेमाचल हृह-अत वारिनि वे 
हि के 
जाके भार भाव उनहें की सकुचायो है। 
हु ् 
जाने कहा जानि के अनान है सुनान वान्द 
ताहि सुम्हँं वात साँ उडाबन पढायो है॥छशा 


छुषि वुधि जाति उड़ी मिनक्री उसाँसनि साँ 

तिनऊाँ पढठायोी कम घीर घरि पादी पर। 
कहे रतनाफर तत्वों. विरहजलाय डाह 

प़दर लगाई गए सुख यिरयाती पर॥ 


द् 
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एक सो चोहत्तर 


हल्स््जाणह्व्लल्वास्व्स्जाता 
|] 

॥| जुट पता हस्क् 
हिह्स्स्तहाल्स्ञावा्््लट 


और मै कियौ से। कियो ऊपर पै न केऊ वियी 
ऐसी घात धूनी करें जनमसँंधाती पर। 


छूबरी की पीठि से उतारिं भार भारी तुम्हें 
पैज्यों वाहि यापन हमारी छीन छाती पर ॥७०॥। 





सुधर सलोाने स्यामसुदर  सुनान कान 

करुना-निधान के बसीठ वनि आए हो। 
प्रेम-म्रनधारी ग्रिरिधारी का सनेसा नाहिं 

हेत है अंदेसा झूठ बोलव बनाए हो॥ 
शञान-शुन-गौरव-मुपान-भरे. फुले.. फिरो 

बंचक के काम पे ने रंचक बराए हो। 
रसिक-सिरोमनि कौ माम बदनाम करो 

मेरी जान ऊथा कूर-छुपरी-पठाए हो।छपो। 


कान्ह झूपररी के हिय-हुलसे-सरोगनि ते 

अपल अनंद-मकरंद नो दगणरे है, 
कहे रतनाऋर, यो गेपी उर सचि तांहि 

तामें पुनि आपने मरपंच स्थ पारे है॥ 
आई निरणुन-गुन गाइ ब्रज में जो अब 

ताकौी उदगार ब्रह्मज्ञन-रस गारे है। 
प्रिलि से। तिहारो मधु मधुप हमारे नेह 

देह में अछेह विप विपम वगारे ह॥७६॥ 


धो / ३ ३ 
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सीदा असगुन कं कराई भाझ एक येरि 

सेई फरि कूव राधिका पे फेरि फायी है। 
कहे रतनाकर परेखा नाई याक। नई 

वाकी तो सदा की यह पाकी परिपादी है ॥ 
सेच है यहे के संग ताके रंगभौन माहि 

कौन थाँ अनेसा ढंग रचत निरादी है। 
छाटि देव कूबर फे भाँटि देत डॉट केोऊ 

काटि देव खाट किपों पादि देव माटी है ॥७णा 


झाए कंसराइ के पठाए ये प्रतच्छ तुर्म 

लागत श्रलच्छ कुषमा के पच्छबारे शो। 
कहे रतनाकर  वियोग लाइ लाई उन 

छुम जोग वात के चर्बढदर पसारे ही॥ 
केोऊ अवलानि पे न दरिक दरारे होत 

परधुपुस्वारे सब पके ढार ढारे हो। 
के गए अक्रर क्र तन ते छुटड्डाइ बाय 

ऊया तुम मन में छुट्वावन पघारे हो॥छटा। 


आए हों पठाए वा छतीसे छलिया के इते 

वीस विसे ऊप्ी वीरवावन कलाँच हैं। 
कहे रतनाकर अ्रपंच ना पसारो गाढ़े 

बढ़े पे रहोगे साढ़े वाइस ही जाँच है॥ 


जद, 
स्व हक कं 
लि मी, 














प्रेम अर जोग मैं है जोंग छठे -आठे परयों 

एक हैं रहें क्‍यों दोझ हीरा अरु काँच हैं। 
तीन शुन पाँच तत्त्व वहकि वताबत से 

लेहे तीन-तेरह . तिहारी तीन-पाँच है ॥॥७५॥ 


कंस के फहे साँ जदुबंस कौ बताई उन्हें 

तेस ही प्रसंसि कुबजा पै ललचायी णमै। 
कहे रतनाकर न सुप्टिक चनूर आदि 

मल्‍्लनि कौं ध्यान आनि हिय कसकायो जो ॥ 
नंद जसुदा की सुखमूरि करि धूरि सब 

गोपी खाल गैयनि पे गाज के गिरायो ना। 
होते कहूँ क्र तो न जानें करते थाँ कहा 


एती ऋूर करम अक्रर है कपायों जा॥८०॥। 


चाहत निकारन तिन्हें जे उर-अतर ते 

काकों जोग नादि जोग-मतर तिदारे में । 
कहे रतनाकर विलग करिये में होति 

नीति रिपरीत महा कहति पुकारे में ॥ 
तांते तिन्हें ल्‍्यथाइ लाइ हिय ते हमारे वेगि 

से।चिये उपाय फेरि चित्त चेतवारे मैं । 
ज्यो-ज्याँ बसे जात दूरि-दूरि पिय भरान-मूरि 

त्ये-त्याँ घेंसे जात मन झुकुर इमारे में ॥८१॥ 


से सतहत्तर 

















हाँ तो प्जमीवन सौँ जीवन इमारों हाय 

जानें कौन जीव ले उद्दा के जन जनमें। 
कहे रतनाकर बतावत कछू कौ कहछू 

स्याबत न नेक हूँ विषेक निमर मन में ॥ 
अच्चिनि उघारि ऊ्ा करहु प्रतच्थ लच्छ 

इत पसु-पच्छिनि हूँ लाग हे लगन में। 
काहू की ने जीहा करे ब्रह्म की समीहा सुने 

पीहा-पोह्दा रटत पपीहा मघुबन में हटशा 


बादयों धज पे जो ऋन मधुषुर-बासिनि को 
तासों ना उपाय काहेँ भाय उमहन को। 
कहें रदनाकर विचारत हुती हीं हप 
कोऊ सुभ जुक्ति तासाँ मुक्त दें रहन काँ॥ 
कौन्ये। उपक्पर देारि देउनि अपार ऊया 
सेई भूरि भार सौों उबारता लहन के । 
के गये अक्रर-कऋर तव सुख-म्र कानह 
चल न 
आए तुम॑ आने प्रान-ब्याज उगहन को ॥८2॥ 


पुरती न णो पे भोर-चद्रिका किरीट-काज 

जुरती कहा न काँच किरचें कुभाय की। 
कहें रतनाकर न भावते हमारे नेन 

तो न कहा पावते कहँँगोँ ठाँय पाय की॥। 


00 है! 


एक सो अठहत्तर 


के 























कीरति-कुमारोी सुकुमारी. चित-चाय की । 
याही सेच माहि इम होति दूबरी के कहा 
कूबरी हु शोती ना पठोह नंदराय की ॥८शा 


हरि-तन-पानिप के भाजन इगंचल ते 
उमगि तठपन ते तपाक करि घाव ना। 
कहै रतनाकर व्रिलोक-झोक-मंदल में 
वेथि अहमद उपद्रव भचावे ना ॥ 
हर को समेत हर-गिरि के गरुमान गारि 
पल में पवालपुर पेठन  पठावे ना। 
न रावरी कहानी यह 
वानी कहूँ राधे आधे कान सुनि पावे ना ॥<५।॥ 


रे 


फैले बरसाने में 


आतुर न झेहु ऊबे! आवति दिवारी अरे 

चैंसिये पुरंदर-कृपा जे। लहि जाइगी। 
हेद नर ब्रह्म चह्म-ज्ञान साँ बतावत जो 

कछु इहिं. नोति को भतीति गहि जाइगी।॥। 
गिरिवर घारि जा उबारि ब्रज लीन्‍न्यो बलि 

ते ता भाँति काहूँ यह वाव रहे जाइगी। 
नावरू हयारी भारी विरह-चलाय-संग 

सारी भ्ह्म-ज्ञानगा तिहारों वहि जाइगी॥<क्ा 


ट्््र तर 
(छे कर 
६ 
वर्क न 0 7 
कभन 5 ह अर 
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एक सो उन्याती 


घ्च्य्य््ञाण 
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आवत दिवारी बिलखाइ प्रज-बारी कह 

अवर्के इमार गाँव गोघन पुजैहे केा। 
कहे रतनाकर विद्िध पकवान चाहि 

चाह सौँ सराहि चस्र चंचल चले का।॥ 
निपठ निहोरि जोरि हाय निम साथ ऊधो 

दमकते दिन्य दीपमालिका दिसेहे के। 
कूबरी के कूबर ते उबरि न पावे कान्ह 

इंद्-कोपन्‍लोपफ गुवधन उठहे का ॥८ण॥। 


दिक्रस्नेत विपिन वर्सतिकावली को रंग 

लखियत गोपिनि के अंग प्रियराने में। 
बारे दूंद लसतत रसाल-वर वारिनि के 

पिक की पुकार है चवाव उसम्गाने में ॥ 
हैेत प्रकार कार तझनि समूहनि कौ 

वैहरि बतास ले उसांत अधिकाने में | 
काम-विधि वाम की कला में मीन-मेप कहा 

ऊम्मी नित वसत ब्तत परसाने में ॥८ढा। 


ठाम ठाम_जीवन-विदीन दीन दीसे से 

नअसी। चसपरल्यास साफ 'यमी। हप 
कहै रतनाकर न चैन दिन-रैन 

सी पत-छीन भई तरनि अनी रहे 


६ पर, े 
जी ४ 


एक से पगस्सी 





| | | + :य:-45) ख्त्ज्ने 
| चाचा लत | 


जास्थौ अंग अब तो बिधाता है इहाँ को भया 

ताहेँ ताहि जारन को ठसक ठनी रहे! 
बगर-बंगर बृषभान के लगर नित्र 

मीपम-मभाव ऋतु ग्रीषमण. बनी रहे ॥८९॥ 


रहते सदाई हइरियाई हिय-घायनि में 

ऊरघ उसास से भकार पुरदा की है। 
पीव-पीव ग्रोपी पीर-पूरित छुकारति हैं 

सेई रतनाकर युकार पपिदा की है॥ 
लागी रहे नैननि साँ नीर की भरी औ 

उठे चित में' चमक से चमक चपला की है। 
बिसु घनस्थाम धाम-धाम ब्रम-मंदल में 

ऊपैा नित बसति वहार बरसा कौ है॥९०॥ 


जात घनरुयाम के ललात दृग-कंज-पाँति 

घेरी दिख-साध-मेर-भीर की अनी रहे। 
कहै रतनाकर विरह-विधु बाप भयो 

चंद्रहस ताने घात घालत घनी रहै॥ 
सीत-धाम-बरपा-विचार विद. आने बम 

पंचवान-बाननि की उम्रदू उनी रहे। 
काम बिधना सो लि फरद दवामी सदा 

दरद दिवैया ऋु सरद बनी रहै॥९१॥ 


20. चए) |] 
हक टः 
8] र्‌-ः जा 


"37॥7_ 


“35 जक्क से इक्यासी 


॥ | ह दाथा[ रा हा 
[| 
छ्क्क्स्ल्छ्ल्ल््लालञ्ट्टक्‍स्लल 

थीते परे सकले निषंग कुसुमायुप के 

दूर दुरे कान्ह पै न सात चले चासे है। 
कहे रतनाकर  विहीाइ बर मानस को 

लीन्या है हुलास-इंस वास दूरिवारी है! 
पाला परे आस पैनल भावत वतास बारि 

जात कुम्हिलात हिया कमल इपारो है। 
पुट ऋतु हैंहे कईहँ अनत दिगंतनि में 

इत ते हएिमंत कौ निरंतर पसासे है॥९२॥ 














कॉपि-कॉपि उठत करेजा कर चाँपि-चाँपि 

उर ब्रनवासिनि के टउिद्धरो उनौ रहे। 
कहै रतनाकर न जीवन सुदयत रंच 

पाला की पटास परी आसनि घनी रहे॥ 
वारिनि में' विसद विकास ना प्रकातत करे 

अलिनि विलास में उदासता सनो रहें। 
माधव के आवन की आवति न वातें नेक 

मिंत पति सातें ऋतु सिसिर बनी रहे ॥९१॥ 


माने लव नेहु ना मनाऐे. मनमेइन के 

तो मन-मेहिनि मनाएं कहा माने ठुम। 
कहै रतनाकर मलीन मकरी हा नित 

आपनाही जाल आपने हो पर तानो तुम ॥ 


एक सा वयासी 





(७ । 3|४५ ॥५॥ 


| ० ५ | 


(|! ॥| ६7 मो ।[॥7 


>पाषहूँ परे गे पैगनीर है के पौर गाहिं 


वैधी शगेद-तिधु गाहिं बाद ही! हुप। 
णानत मन प्रह्वा ँ ग्रगागत छाक्तच्छ पाहि 


पीगे भा गे॥र की मतच्छ पद्ा जाना हुए ॥५७॥ 


शह्य कह पूग विद्यण परी पक्का एम 


प्ति दिव ॥क देफि दगति तिभाष्पी। 
रोग गह बाडिग मे ए्ी कादिपे वे भेग 


न घी ी। रॉंदेस थादि हू गे गहराश ॥ 
शैक्तर पिसे और शर्ताज पछ पृणहें ही 


पाहि। फू मे दता बैखी शी। दिसागौ। 
आह कै! फरादि गैन' ीर शअपगाहि के 


पाहिपे थै। घाहि दिचयो णे रहि जाए।॥५७॥ 


मेद जहदा भी गाय गोष गोषिका क्री पद्छू 


घात छषभागजीन हूँ की जति फीगिती। 
पे रतगापार पहतिं एप हा हा पाए 


हाँ थे; परपधनि हीं रंच ले पशीमियों॥ 
शांर भरि ऐई शो पारा एस ए दाग 


प्रमएुस-प्राए की ग पाएँ पति छीमिो।। 
भाष कै पर औ जताइ गो एमी प्रा 


रगाए हों हगारी राष-ए॥ कादि द्ीमिो॥९॥॥ 
(/ 7) | १) 
(0. /, जो | 
॥ पं ' 


/ ; *- गज़ाशीतिरारी 


स्ज्प्ल्ल्जा 


दिएडउस्जातल्लस्ललआाठल्ट्स्व डा 


॥ उज्त शत ॥| 


हह्ह्ड्साचास्व्ानस्स्स्छात 


ऊच्ी यहै त्प्ो से सँंदेस कहि दीमा एक 

जानति अनेक ना विवेके ब्रज-भारी है | 
फहे रतनाकर अपीमष रावरी दो छुपा 

छमता कहाँ लाँ अपराध की हमारी हैँ ॥ 
दीने और तानन सचे मो मत भावे पर 

फीमे ना दरस-रस-बंचित विचारी दे । 
भली हैं घूरी हैं श्रो सलज्ज निरलब्ज हू है 

जो फही से हैं पे परिचारिका तिद्दारी हैं ॥९७॥ 


[ उद्धव फी प्रज-विदाई 
घाईँ मित तित ते विदाई-हेत ऊपव की 

गोपी भर्योँ भारति सँभारति न साँधुरी। 
कहे रतनाकर भयूर-पच्छ. फोझ लिए 

काऊझ गुंमन्अंगली उम्रादे प्रेक-आँसरी ॥ 
भाव-भरी केोऊझ लिए रुचिर सजाव दंढी 

कोाऊ मद्दी मंजु दाबि देलकति पॉँसुरी। 
पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयी 

फीरति-छुमारी सुरवारों दर. बाँखुरी ॥4॥। 


काऊ जारि दाव ऊकाऊ नाइ नम्रता सो माय 
भापन की लाख लालसा तो नहि जात है | 
पे रतनाकर चलद छउठि ऊधषब के 
कातर हैं प्रेम सो संक्ल महि जात हे थी 
६> 3. 
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सबद न पादत से। भाव उम्रगादत जो 

ताक्ि-्ताहि झानन उमे से ठहदे जात हैं। 
रंचफ हमारो सुझा रंचक हमारी झुना 

रंचक इपारी सुनो काहि रहि जात है ॥एणा। 


दादिद्धादि छादी पाती-लिखन लगायो सदे 

ब्याँत लिखिदे केश पे न कोझ करे जात है। 
फहे रतनाकर फुरति नाहि. बात कछू 

हाथ परणो ही-तल यहरि परि जात है॥ 
उसी के निहोरे फेरे नेक धीर जोर पर 

ऐसे थैय ताए के प्रताए भरे जात है। 
सूख्ि जाति स्याही लेखिनोी के नेएु ढंक लागें 

अंक लागे कागद बररि बोर जात है॥१०० 


फेझ चले फौपि संग फेज पर चाँपि चले 
४ फेज चले कछुक ऊझलापि हलदल से। 
फट रतनाकर सुदेस दणि कोऊझ चले 
फेोझ चले झहत संदेस अविश्ल से।॥ 
आस चले फाहू फे सु काहू के उसाँस चले 
रा काहू के हिये पे चंदह्मस चले इल से। 
ऊपव के चलत चलाचल चली या उल 
अचल चले ज्यों झअचले हु भए चल से ॥१०९॥ 


५ 
का | हे एक सौं*पचासी 
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दीन्या भेप - नेम - गुस्वाई -)ुन ऊधव का 

हियः साँ हमेव-इेस्‍्वाई बहिराइ के। 
कहे रतनाकर स्थाँ कचने बनाई काय 

ज्ञान-झभिमान फी तमाई विनसाइ के॥ 
धातनि को पाँक साँ धमाइ चहुँ कोदनि सौंँ 

निन विरहानल ठएइई पपिलाइ के। 
गोप को बंधूटी प्रेमीयूटी के सहारे मारे 

चल-चिक-पारे की भसम शुरकाइ के॥हव०रा। 


[ उद्धव का भथुरा लौटना ] 
गोपी, ग्वाल, नंद) जसुदा सी ते विद्धा है उठे 

उठत न पाय पे उठावव डयत हैं। 
कहै रतनाकर  संभारि सारी पे नीठि 

दोठिनि बचाई चल्यो चोर ज्याँ भगत हैं ॥ 
कुंजनि की कूल की कलिंदी की रुऐदी दसा 

देखि देखि भाँस ओ उसाँस उमगत हैं। 
रथ ते! उतरिं पथ पावन जहाँ हो दहाँ 

विकल विछ्तूरि धूरि लोटन लगत है ॥१०श॥ 
भूले जोगन-छेम प्रेम-्नेमहि निद्यरि ज्यों 

सकुचि समाने उर-अंतर  हरास हाँ। 
कहे रदनाकर प्रभाव सब ऊने भए्‌ 

घने भए नेन बेन अरथ-उदास हे॥ 


हू. हो 





[०] कक >- पथ न्न्न् स्््ल्््आ 


। हि [2०००-०० है 3 8:2००००००००००)/६ै | +7० छ 























माँगी विदा माँगत जैयोँ पीच उर भीचि काऊ 
कौन्यो मौन गान निम हिय के हुलास लोँ। 


वियकित साँस छा चलत रुकि जात फेरि 
झाँस लाँ ग्रिरत घपुनि उठत उस्ास छाँ॥१०४॥ 


चल-चित-पारद की दंभ-कंचुली के दूरि 

पज-मग-धूरि पेम-मूरि सुमन्सीली ले। 
कहें रतनाकर सु जाोगनि विधान भावि 

अमित प्रमान ज्ञान-गंधक गुनोल्ी छे॥ 
जारि घट-अंतर हीं आह-धूम घारि सबे 

गोपो विरहागिनि निरंतर जगीली छकै॥। 
आए लोटि ऊूथव विभूति भव्य भायनि की 

कायनि को रुचिर रसायन रसीली लछे॥१०ण!। 


आए लौटि लज्नित नवाए नेन ऊधा अब 


सब सुख-साधन के रूपा से जतन ले। 
कहे रतनाकर गबाँए शुन गौरव 
गरव-गढ़ी का परिपूरन पतन ले 


छाए नेन नौरे पीर-कसक कग्राएं उर 
दीवता अपीनता के भार सौँ नतन ले। 
वेमनरस रुचिर विराग-तुप्नी में पूरि 
ज्ञान-गूददी में अनुराग से रतन ले॥१०६॥ 


+ जे ए ३) 
70७ है ६ 5 


३ फट 2०20 0 ७ हर 
4 | कि 
[| धर फ्रा जिस पक सो सतासां 
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ख््स््ल्््टडिक्््खल्छाल्य्य््डाडा 


| उत-धात ह ॥ 


ण्ह्स्स्स्ज्ट्ह्स्स््ल्गह्स््ल््ड्दी 

आए दैरि पारि लो अगाई सुनि ऊपय को 

ओऔर ही विलोकि दसा दृग भरि छेत हैं। 
कहे रतनाफर  विलोकि बिलखात उन्हें 

येझ कर फाँपत फरेजे परि लेत हैं॥ 
झावति फछूक पूछिवे भी फहिये को सन 

परत भ साहस पे देऊः दरि लेत हँ। 
आनन उदास साँस भरि उकसोहई फरि 

सौंहँ फरि मैननि निर्याँ्ट फरि छेत हैं ॥१०७॥ 








प्रेन्‍मद लाफे परम परत कहाँ के कहाँ 
याके झोेग नैननि सियिलता सुह्दाई है। 
फहे रतनाकर याँ आवत चकात ऊा हर 
माने सुषियात पोझ भावना भलाई है॥ 
धारत परा पै ना उदार शअति आदर सौ है 
सारत पंदेलिनि जो आँस अपिकाई है। 
एक कर राभै नवनीत जसुदा का दिया हि 
एक कर बसी बर राधिका पाई है॥१०८॥ 


प्रण रज-रमित संरीर शुभ ऊझपव के 


धाइ बलबीर हैं अधीर लप़टाएं लेत। 
फटे रतनाकर छु भ्रेस मद-माते.. हेरि 


थरकति दाँह थामि यहरि पिराए छेतता 
४ ७ 


कप 
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सोत-धाम-मेद खेद-सहित लखाने सच 

भूठे भाव भेदता-निषेषन-विधान के। 
कहे रतनाकर न ताप बजबालनि के 

फालो-मुख-ज्वाल ना दवानल समान के॥ 
पटकि पराने ड्रान-गठरों वहाँ हाँ हम 

यमत बन्या ना पा पहुँचि स्िवान के। 
छाले परे पायनि अपर पर जाले परे 

कठिन कचाले परे लाले परे पान क्े॥६१शा। 


ज्वालामुखी गिरे ते गिरव टवेद्रज्य क्पों 
चारिद पियो है बारि दिप के सिंदाने में । 
कहें रवनाकर के कालो दाँव लेन-काज 
फ्रेन फुफकारे उहि गाव दुखनसाने में ॥ 
जोवन विय्रेगिनि का मेयर अचर्या से कियों 
उपच्या पच्या न उर ताप अपिहाने में । 
दरि-हरि जासाँ वरिज्वरि सय वारों डे 
जाने कान दारि इरसत दरसाने मेंताशध्शा 
लैंके पव सूछम अमेल जा पढायों आप हा 
ठाक्नी मेल तनक तुल्यों न तहाँ साँठो ते । 
कहे रनावर पुकारे डोस्ठौर पर 
चारि बपभालु को हिरान्वों मृति नाठो चैंा 





एक सो नब्वे 


निह्न्स्स्स्ञा ठह्ट्स्ल्जग्ध््ल्ल्श्जिछि 
>> 4:28 जाट 
| एक आओ दिषध्टिति 
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लीमे हेरि आएुद्दी न हेरि हम पायौ फेरि े 

याही फेर माहिं भए याठो दृषि-ऑठी ते । 
<ल्याए धूरि पूरि अग अंगनि तहाँकी जहाँ 

ज्ञान गयौ सहित शुमान गिरि गाँठी ते ॥११७॥ 


* ब्यौंहो फछु कहन सदेस लग्यो त्याँही लख्यो 

प्रेप-पूर उपेंगि गरे लॉ चढ़ुयी आये है। 
कहे रतनाकर न' पाँव टिकि पा नेक 

ऐसे दग-द्वारनि स-बेग कहो आवे है॥ 
मधुप्ररि राखन को बेयि कछ ब्योंत गढो 

भाइ चढ़े बट के न जैपे गदहयो आये हैं। 
आयो भज्यों भूपति भगीरण लो हो तो नाथ 

साथ लग्यो सेई पुन्य-पाय बदू्यों आये है ॥११५॥ 


लेहे ब्यया विषम पिलाई तुम्हें देखत हीं 
तातें' कही मेरी कहूँ कूँठि ठहरावे। ना। 
कहै रतनाकर न याही भय भापें भूरि 
याही कहें जावे बस पिल्ेंब लगावो ना॥) 
पतीौं और करत निवेदन सबेदन हैं 
ताकी कछु विलग उदार उर ल्यावा ना। 
तब हम जाने तुम धौरज-धघुरीन जब 
एक चार ऊधा वनि जाइ पुनि जाबा ना॥११६॥ 


छः 
> एप रे 


की हर | स्पा गिद ८५ 
एक सो इक्यानवें 


ण्ध््य्््ण्ह्ध्स्ड्ल्न्ह्स्स्ल्चाठ , 
ध्;4+-- तत्क्ता सात 

॥| "5 छ -+ब् लि ४6 | 

ग्ध्य्स्स्जञ्ज्स्य््््नव्ध््य््ल्ञण 











+/ छापते कुटीर कहूँ रम्य जघुना हैँ तीर 
गेन रान-रेती सा कदापि करते नहीं। 
कहै रतनाकर विहाइ प्रेपन्गाथा सूद 
स्लौन रसना में रस और भरते नहीं ॥ 
गेपी ग्याल वालनि के उमदत आँख देखि 
लेखि प्रलथागम हैँ न*ऊके रखे नहीं। 
हेतो चित चाव जा न राबरे चितावन के 
तजि ब्रज-गाँव इते पादें धरते नहीं ॥श्श्णा 


भाठी कै वियोेग . जेग-जरिल-खुकफादी लाइ 
लाग सा सुझाग के अदाग पिघलाए हैं! 
कहे रतनाकर सुबूत्त प्रेम-साचे माहिं 
काँचे नेम सजम निद्वत्त के ढराए हैं॥ 
अब परि बीच खीचि पिरह-मरीचि-विंव 
देत लव लाग को शुविंद-उर लाए हैं। 
गोपी - ताप - तर्न - तरनि - किरनावलि के 
ऊंधव नितांत कांत-मनि वनि आए है ॥११८॥ 


रतनाकर 
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गंगाबत्रणा 
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मंगलाचरण 


जय विधि-संचित-सुझृत-सार-सुख-सागर-संगिनि । 
जय हरि-पद-अरबिंद-मंजु-मक रद-तरंगिनि ॥॥ 
जप सुर-सेपित-संश्ु-विपुल-बल-विक्रम-साका | 
जय भूपति-कुल-कलस-भगीरय-पुन्य-पताका ॥॥ 
जय गंग सकल-कलि-मल-हरनि विमल-वरनि वानी करो | 
निज महि-अवतरन-चरित्र के भव्य भाव उर में भरो॥शा 


पा एक से तिरानवे 





जय बुंदारक-बूंद-बंध बुधनन-आनंदिनि | 
जय मुख-चंद-प्रकांसि हृदय-तम-रासि-निकंदिनि ॥ 
जय सुमंद मुसक्‍्पाइई कहृपा-चंदक-संचारिनि | 
जय कविंद-उर-अजिर सदा स्वच्छद बिहारिनि ॥ 
तव॒यीना-पुस्तक-वाद्‌ बर रतनाकर उर में बसे। 
सुभ सब्द-अय-लालित्य दोउ गंग-ओतरन में लसे ॥२॥ 


सिंधुर-बदन-सुरंग गग-सिर-परन-दुलारे । 
गिरजा-गोद विनोद करत मोदक मुख घारे 
सुभ सुंडिका उभारिं धारि सीतल जल घावत | 
पढ़मुख-सनमुख सुमुंख साधि उक्कत फभककावत ॥ 
सो लुकत ओट नंदीस को लखिं दुपति-मन सुद भरे | 
यह बाल-खेल गनपाल को विघन-जाल सुमिरत हरे ॥|३॥ 


| 
! [। ॥। 


हि मी 


हि () )): 
26) 


एक से चोरानवे 











| बेगायलादद | ) 
मल सजा (| 


प्रथम सर्ग 


पावनि-सरजू-तीर अवध-पुरि वसति सुहावनि। 
महि-महिमा-आधार ब्रिष्र सोभा-सरसावनि ॥ 
मेदिनि-मं डल-मजु-मुद्रिकामनि सी राजे । 
बन-राजी चहुँ फेर घेर-नग को छबि छाजे॥ १॥ 


बसुधा-सुभग-सिंगार-हार-जर सरजू. सोहै। 
मनि-नायक सु-ललाम धाम साकेत विमोहै॥ 
कक्तिय॒ुक्ति की खानि वेद-इत्तिदास-बखानी ) 
जाकैा। वास महान पुन्य सो पावत प्रानी॥२॥ 


सप्त पुरिनि में प्रथम रेख जाकी जग लेखत। 
सुर-समान है दंग रंग जाका जहुरि देखत।॥॥ 
ताकी जया-स्वरूप फैन करि सकत बड़ाई। 
जो बव्िलोक-अभिराम रा्महँ के मन भाई॥३॥ 





घवल धाम अभिराम लसत तहेँ विसद्‌ बनाए। 
हाट बाद के ठाद सुघर सुंदर मन भाए॥ 
रुचिर रम्य आराम जिन्हें लखि नदन लाजत ! 
वापी कृप ठढ़ाग भरे जल विमल विराणत ॥ ४॥ 


हि 2) पे 
बजट पडा < 2८ 


हक 
या 


पु 
ण्क 


से। पनचानबे 


| औजावतलब्य | गज वलांग्एं 


दिनऊस्वंस-अनूप-भूप-गन की रजधानी। 
न्याय चाय के भाय सदा सासित सुख-सानी ॥ 
चारहुँ वरन पुनीत बसत जह आनंद माने। 
धनी गुनी सुभ-कर्म धर्म-रत सुपति सयाने ॥ ५॥ 


भये। भूप तिहें नगर सगर इक परम प्रतापी। 
दिग-छोरनि लाँ उमगि जांसु कल कीरति ब्यापी ॥ 
रिपु-यल-खल-दल-दुलन प्जा-परिजन-दुख-भंजन । 
गुनि-नन-मीवन-मूल सुकृति-सज्जन-मन-रंजन ॥ 5 ॥ 


गे।आ्रह्मन-पतिपाल ईस-शुरूभक्त अदूपित । 
चल-पिक्रम-युधि-रूप-पाम सुभ-गुन-रन-भूषित !॥ 
सीति-पाल जिहिं सचिव वाल की खाल खिंचैया | 
सेनप स्वामि-प्रसेद-पात-यल  रक्त-सिंचैया ॥ ७॥ 


भामिनि-भूषन भई जझुगल ताकोी पटरानी। 
ज्ञान-सुसंगनि जया भक्ति स्रद्धा खुख-सानी॥ 
जोवन-रूप-अनूप भूप-सुचि रुचि-अनुगामिनि । 
जिनकी म्रभा निहारि दारि सकुचति सुर-स्वामिनि ॥ ८ ॥ 


इक केसिनी विदर्भ-राज बर की कुल-कन्पा। 
दूनी खुमति खझुपन-भव्य-मगिनी झुवि-धन्या ॥ 
दोड पुनीत पति-प्रीति-पात्र दोउ पति अनुरागिनि। 
दे कुल-कपला-गिरा-रूप दे।ड अति बड़-भागिनि ॥ ९ ॥ 
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भव-बैभव कौ जद॒पि भूप-शह अमित उज्यारों। 
तड इक सुत कुल-दीप बिना सव लगत ऑंध्यारों ॥ 
इक दिन मानि गलानि नीर नेननि हुप दारयों | 
काया-क्०ट उठाई इए-साथन निरधारयी ॥१०॥ 


हिम-गिरि के प्रस्तवन-पास्प घुनि-जन-मन-हारी ) 
छुर - किन्नर - गंधवे - सिद्ध - चारन - सुख - कारी ॥ 
दोउ भामिनि छे संग भूप भृगु-आख्म आए)! 
करिं तप उग्र सहप बपष संत सतत विताए ॥११॥ 


है प्रसन्न ऋषिराज पति आदर अति कौन्यों । 
मन-मान्यों वरदान दिव्य देउ दारनि दौन्यो॥ 
लहै फेसिनी पूव एक कुल-संतति-कारी। 
साठ सहस सुत सुमति विपुल-बल-पिक्रम-धारी ॥१२॥ 


ल॒हि नरवर वर प्रवर॒ पलटि निज नगर पधारे। 
पुरणन-स्वजन-समृह भएं सब सुहद खुखारे॥ 
कछु दिन बीते भई गर्म-गरुई दुहँ रानी। 
भरि ओरे युति देह नवल साभा सरसानी ॥१श। 


लहि सुभ समय-निदेस केसिनी खुत इक जायो। 
गुरुवर शुनि शुन तासु नाम असमंज धरायो॥ 
सुपति सलोनी जनी एक तूँबी अति अद्गुत। 
पिकसे जासाँ साठ सहस लघु चीज सरिस सुत ॥१छा 
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दौरपव घृक्तघट पघालि पालि ते धाइ बढ़ाए। 
समय-संग सब अंग रूप जोवन अधिकाए ॥ 
महा बीर  वरिवंड भए मह्िनमंदल-मडन | 
निज शरुजदंड उदंड  चंदन्भरि-मुंढ-विहंदन ॥१५॥ 


उत असमंजहु भयां भरि-वल-विक्रम साली । 
पँ अति उद्धत कुल-विस्दध निबंद्धि कुचाली॥ 
कलित क्स्पतरू माहिं कुक माहुर-फल आयाो। 
विधि कलंक को पंक विंमल-विधु-अंक लगायो॥१६॥| 


ताकी क्रीड़ा विषम माहि पीड़ा जग पावत। 
प्रर-वालक बहु पकरिं सदा से सरित डइवाबत।। 
दीन प्रजा दुख पाइ आइ हपद्वार गुहारति। 
लह्ृ॒त भूपष संताप चह्त तिनकी अति शआरत्ति॥१७॥ 


सुनि पुकारि इक बार नौर नैेननि हप दारभौ। 
तुरत ताहि तनि नेह गेद साँ दूरि' निकारथों ॥ 
जेसे जब घहु करि उपाय औपधि, हिय हारत | 
सव अग्नि दुख-देव दंत बुधिवंत उखारत ॥₹<॥ 


ताके। सुत सुम अपुमान. कल-कीर ति-पारी । 
प्रिय-बादी  प्रिय-रूप भूप-परिजन-हितकारी ॥ 
भयौ छुबा है भीर बीर बरिबंद मतापी। 
परम बिनीत पुनीत नीति-भरजादा-थापी'॥१९॥ 
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दिय राज का काम ताहि जुबराज बनाया। 
अस्वमेध के करन माँहिं तप मनिज मन लायी।॥ 


बोलि साधनो-पुंजभ मंजु मढप रचवायौ। 
जाकी सेभा निरसि बिस्वकर्मा सकुचायों॥ २० ॥। 


ऋत्विज-गन अति निम्ुन बेद-बिद न्योति पगए। 
गुरु बसिष्ठ ले ऋषि-समाज सादर तह आए )॥ 
छोड़यो छिति-प्रति स्थापक्ररन सुवरन धर बाजी । 
ताके सँग डटि चली विकट सुभदनि की राजी ॥ २१ ॥ 





परम साहसी साठ सहस जझ्ञप-सुत असिन्धाही। 
रृद-दीरघ-चल-बलित-कय अतिसय उतसादी ॥ 
गजत तमेत चले संग सब अंग उमैठत | 
जिनके लखि आतंक बंक-अरि-उर भय पैठत || २२ | 


फिरथो अस्व चहुँ ओर छोर ल्िति की सव छानी।| 
वै मनसायो नेकु नाहि कोउ प्रतिभट मानी॥ 
रक्षी बाँधिवा दूरि घूरि कोउ ताहि नदेखत। 
प्रत्युत पूजि सभीति ईंति बीती निज लेखत ॥ २३॥ 


इमि बाजी श्रति नगर सगर-कौीरति कल यापी | 
ताकी भश्ञता-छाप टाप-रेखनि छिति छापी॥ 
करि करनी की अवधि अवध सब पलटि पधारे। 
देत दुदुभी करत नाद झति आनंदवारे ॥२७॥ 
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यह लखि मधवा विलखि माखि मख-मग विचारधो । 
स्यामररन-अपररण-मंत्र हिय इंठि निरधारयो ॥ 
पे रच्छमक रन-दच्छ देखि अच्छय-बल साली | 
भया प्रतच्छ न लच्च अलन्‍्चहिं दरधों कुचाली॥र२५॥ 


पुनि गुनि सगर प्रताप ताहि निज नगर न राण्यो । 
कफोउ झति दुर्गम दूर देस ग्ोपन अभिलारयौ ॥ 
परव-दिवस ले अस्व चल्‍यो चरहेपा चख फेरत। 
नर-अश्क्त उपयुक्त थान ताक दििवित देरत ॥२६॥ 


महि पठल संव सेधि सपदि पाताल प्रधारघों। 
कपिल-धाम अभिराम तहाँ हिय हरपि निद्ारक्षी ॥ 
गया अध्व तह छोड़ि जहाँ सुनि करत तपस्या। 
विरची राज-समाज-क्राज अति कठिन समस्या ॥२७॥ 


इत विस्मित चित चक्तित लगे चहुँ देसि सव चाहन । 
बुधि-प्रमान अनुमान-सिंधु अवगाइन थाहन॥ 
चायुनत्रेग रथ वाजि साजि कोउ दार लंगावत | 
कोड वन-उपबन हाट-वाट-वीयिनि में धांवत ॥२८॥ 


तिल तिल सव मिलि सकल मेदिनी-मडल से|व्यो । 
अलब्ल सख वहु सानि गाजि दस दिसि अवरोध्यों ॥ 
भए थक्रित सव खेजि अस्व की खोज न पाई | 
गए धर्म की धाक जया नहीं देति दिखाई ॥र५॥ 
<>-0,. 
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तब भूपति-दिंग आनि व्यवस्था विपम बखानी। 
विस्मय-ब्रीड़ा-त्रास-हास-लठपट मंदु वानी ॥ 
परयौ रंग मैं भंग दंग हैं सकल विचारत। 
मूक भाव सेाँ एक एक का बदन निहारव॥रेण॥। 


उपाध्याय-गन थाई धवल आनन लटकाए। 
ब्रिकुटी उचे ससंक वंक भ्रुटी भभराए॥ 
भरि गंभीर स्वर भाव भूप सोँ किया निवेदन । 
गये पर्ब-दिन अस्व भयो भारी द्वित-छेदन ॥१शा 


सुनि अति अनहित बैन भए उपननैन रिसौहे। 
फरकि उठे झुजदंढड तने 'तेवर  तरजौहे ॥ 
कह्यौँ सारथी दटेरि त्रिपय-गामी रय नाथी। 
महाचाप सायक अमोघ भावयनि भरि वाँबा ॥३श॥ 


सेनप होहि. सनद्ध सकल-जग-जीतनहारे । 
हम चलि देखें आप कोन को प्रान न प्यारे ॥ 
काफा सिर घर त्यामि धरा पर परन चद्दत है। 
के जम-गाल कराल भाल निज भरन चहत है ॥३१॥ 


चाज्यौ उठन श्ुवाल भाषि इमि वलकति वानी। 
पै राज्य कर पकरि रोकि ग़ुरुवर विज्ञानी॥ 
कक अहो हुप कान ढार यह दरन चहत हो। 
च्ुगा जज्ञ-फल-लोप कोप करि करन चहत है ॥३श॥ 











दि | 
का | 
॥ गजिदाद | | । 


जत सरन ज्याँ त्यागि चरम बाहिर कदि णहे। 
हहे त्येँ मलव-भग रंग रिप्रु की बादि नेहें।॥ 
पुनि याहू ता करि विवेक मन नेक विचारो। 
कापे साजत सेन फान जग सम्रु तिहाँरी ॥३५॥ 





महि मदल में भूप कान ऐसे भट मानी । 
जा तव 'अच्छ-समच्छ सकत कर पऊरि कृपानी ॥ 
पै विन जानें कहा कान पे अख्र चलेहे। 
उयलपयल थल किएऐ बूथा कछु लाभ न पैह्े ॥३ ६॥ 


करि उपयुक्त उपाय प्रथम इय-खोज लगावो। 
जयानेोग उद्योग साधि ताका पुनि पावा॥ 
अपकीरति अपमान अमगल न तु जग छेहे। 
बिमल भानु-छल आनि राहु छाया परि नैह॥३७॥ 


इमि सुनत वचन गुरुदेव के विधि विवेक-आदर-भरे । 
अति सोक से।च संकोच फे ख़ीच बीच नरपति परे ॥३८॥ 





दो सो दा 











द्वितिय सर्य 


तब हप सुरूुपद वदि चंदसेखर उर थाए। 
जज्ञ॒ पुरेदा ठानि विज्ञ देवज्ञ॒बुलाए॥ 
पूजि जयाबिधि असन बसन भूषन सौँ तोषे) 
दिए दच्छिना माहि लकच्छ सुबरन पय-तोपे॥१॥ 


बहुरि जोरि जुग पानि सानि शदु रस बर वानी । 
स्पामकरने को हरन-व्यवस्था विंपम बखानी॥ 
किया प्रस्त पुनि गये कहाँ बह अस्व हमारो। 
हारे हेरि समस्त व्यस्त महि-मंदल सारो॥२॥ 


कद्ठी परति करवाल कोस सौं चमकि-चमकि के | 
निकसे आवत बान तून सेँ तमकि-तमकि के ॥ 
खठि-लठि कर रहि जात कसकि तिनके वाहन का । 
पै न लगति अरि-खेज ओज सौँ उत्साहन का ॥ ३॥ 


जोग लगन दिन नख़त सेधि सव लगे विचारन ) 
रेखा अंक खेंचाइ दौठि पादी पर पारन॥ 
करि-करि पृथक विचार मेलि सब सार निसारधौ। 
गनपति गिरा मनाइ नाइ* सिर वचन उचारणौों॥४॥ 
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वाजी गया पताल यहँ ग्रह चाल बतावति। 
हरनहार का घाप ठाम उँचा उठदरावति॥ 
हं मिलिया स्रम-साध्य देव पर अत मिलेहे। 
हैंहे सुभ परिनाम आदि अति असुम लखँहे॥५॥ 


सुनि गनऊनि की गृह गिरा सव विस््मय पागे | 
असुभ-त्रास-सुभ आस भरे निरखन मुख लागे। 
मख राखन को रंग पाह नरपति हरियाने।! 
माना छत सालि-खेत प्र घन घहराने]5॥) 


और भाव सब्र भूलि भ्रूप मन में म्रुद मान्या | 
परपारथ को लाभ अस्प पावन में जान्या॥ 
साठ सहस सुत धीर वीर वरिषद बुलाए। 
कपे हर्पप-आमप जनक घर वचन सुनाए॥ ७॥ 


जाऊे पूत सपूत दोहिं तुम से वल-साली। 
ताझो हय इरि लछेहि हाय कोड पर कुचाली ॥ 
देव दनुन यहरात देखि ढल तात तिहारों। 
कहा वापुर्ये चपल चोर आधे नियवारी ॥ ८ ॥ 


हैं अति हितहानि अस्व जो हाथ न ऐहे। 
हस-बस फो साकार घाक माटी पिलि जह॥ 
है सनद्ध कटि-बद्ध सफल म्न-सुद सिघारसो। 
पैडि पेलि पाताल तुरत हय हेरि निकासी ॥९॥ 
८72५ की 3-७ 
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उपलपयल तल करहु सकल वसा घरि नाठी। 
जल-मय यल करि देह जलपि सच यल मरि माठो ॥ 
सुर क्क्रिर नर नाग अच्ा-हर्ता जिहि पावा। 
हुस्व तुरगम छीनि वाहि जम-लोझ पठावावरगा। 


चेक ह ० 2 _्ध्छ 
रेह आहृति देव भए दीस्छिव इम तद लो। 

० है 5 
करिही पूरन जत्ध पाड़ बानी नहिं जब लाँ॥। 
ताते! तन मन लाए वेगि विक्रम विस्तारो। 
परे ईस कर सीस करें क्‍लयान तिहारो॥हश॥ 


पितु आयु छुनि सकल सुमति-मंदन मन मापे | 
तमकि तेलि झुजदंद चेंड विक्रम अभिलापेत॥ 
चले नाई पद माय हाथ मोदनि पर फेरत। 
सिंदनाद विकराल लाल लोचन करि देख ॥एैरा 


नोभन जोजन बाँटि लाोदि सोनन महि लागे। 
छइल-इदाल-गद्यल घाव-रद सर॒ जग जागेगा 
मनहु ख़ाइ हिय घाई प्रेडिनी मर्म-विदारी-- 
टेरवि उच्च विषाव-नाद साँ हरि दुख ॥श्शा 


मबल अहारानि वैन चपल वामों कोँ चमकृद | 
हलचल होव समुद्र भद-अद्वी-डर घमक्वात 
डड़त पुलिंग असेस सेस ग्राना फुफुकारता 
सुप्पतिहूँ. पदवाद अपलय-आपम निरघारत ॥१छ॥ 
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गैंडा सिंह गयंद रा आदिक बनचारी। 
राकस-अछुर-समाज उरग महि-उदर-विहारी ॥ 
बिदलित हेत सगोत विकल विललात विस्तरत। 
हाहकार मचाइ दिसनि ऋरुना सौ पूरत॥ १५॥ 


तहस-नहस करे सइस साठ नोजन वसुधा-तल | 
जंबुदीप चहुँ कोद खेदि सव किया रसातल ॥ 
उलट-पलट द्व गई सकल मिति थिति जलथल की | 
उड़ी अचलता-पाक धूरि दे विर्चाल अचल की ॥ १६ ॥ 


देव दन्ुुज गंधवे नाग तव सब अकुलाए। 
सब लेक के पूज्य पितामह पहई जुरि आए॥ 
माय नाय सन पाह हाय जकुग जारि छुवानी। 
है उदास भरि साँस कद्दी जग-ब्रास-कद्दानो॥ १७॥ 


सगर-सुवन सुखे-दुवन श्रुवन खेोदे सव टारत। 
जलचारी बहु सिद्ध संत मारे अरु भारत॥ 
कछु काहू को कानि आन डर में नहिं राखत। 
परम प्रचंड उदंद बदन आवत से भाषत ॥ १८ ॥ 


'इहै किये। मख-भंग इहे हरि लिये तुरंगम! | 
या कहि हिंसत सवहिं लद॒हिं जासें जहँ संगम ॥ 
साठ सहस महिपाल-पूत महिनममे विदारत। 
आ्राहि-आराहि भगवंत भए प्रानो सब आरत॥ओ| १९॥ 
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लखि देवमि की भीति प्रीति-जुत कह्नौ विधाता। 
धरहु धीर महिपीर बेगि हरिदे जगत्राता॥ 
से प्रभु कस्ना-पुज मु महिंपी यह जाकी। 
कपिल-रूप धारि धरत करत रच्छा नित याकी ॥ २० ॥ 


इहिं विधि करत कुचाल जब पाताल सिपैदे । 
कपिल-केप-विकराल-ज्वाल सौँ सव जरि जेहे ॥ 
भूमि-भेद को किया वेद आदिदिं निर्धारन। 
संगर-कुमारनि-काज आज जारन के कारन॥ २१ ॥॥ 


यह सुनि ढाइस पाइ ठाइ कछु देव ठिठाए | 
कपिलदेव-गुन-गान करत निज-निज ग्रह आए॥ 
इत दप-सगर-कुपार रसातल चहूँ दिसे धाए। 
मिल्या। पै न हय हारि पलटि पुनि पितु पह आए॥ २२ ॥ 


सादर सब सिर नाइ सकल बूत्तांत छुनाया। 
पुनि पूछयो अब होत कहा आयसु मन-भायो॥ 
सुनत विपम संवाद भूप ठेढ़ी करि भौह। 
मानि महा हित-हानि वचन बे!ले अनख्रोहं॥ २३॥ 


महि नीचे इय-जाग ज्येततिसी-लेग ब॒तावत्‌॥ 
ते पुनि कारत कान हेरि जो हाथ न आबत ॥ 
फिरि धरि धीर गंभीर खोदि पाताल पधारो। 
इय-दर्ता-जुत हेरि स्वकुल-कोरति बिस्तारों ॥ २४ ॥ 
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पितु-मेरित एुनि चले विपुल-चल-विक्रमधारी । 
साठ सदस बरिवद्र बीर सुर-नर-भय कारी ॥ 
खेदि पताल उताल खेारि सब खेजन लागे। 
मंच्ये। मद्दा उत्पाद नाग-अपुरादिक भागे॥ २५॥ 


दिग-छेरनि की कोर लगे सब दारि दवावन। 
सगर-प्रचंद-प्रताप-दाप-पैँसा घम्रफावन ॥ 
देखे दिगान तिन दिसाल पल पिन्नमवारे | 
सिर पर परम अपार भार धरनी का पारे॥ २६॥ 


फरि प्रदच्छिना पूंजि सबति सादर सिर नाये। 
कहि मख-भंग प्रसंग सकल निज काज सुनाया ॥ 
पै तिनहूँ से मिली नेऊु नहिं. साध तुरण की। 
तब उदास है लद्दी दसा मनि-द्दीन उरग को ॥ २७॥ 


सब मिलि से[चन लगे कान करतब अब कीजे | 
जासोँ पितु-हित साधि जगत अतुलित जस लीजे ॥ 
खोने सकल पताल ब्याल-असुरादि विदारे। 
चल विक्रम स्रम साय भए सब ब्यथ॑ हमारे || २८ ॥ 


केज आपएुन बनि विज्ञ अज्ञ देवज़नि भाषत। 
करे सरोप्त सक द्वोप देव भाण्े प्र शाख़त)) 
कहत सै बिन तुरग उरग-पुर सॉजा जई। 
पुरजन-परिजन-पिताहिं कान मुख मलिन दिखेई ॥ २९ ॥ 
प्र ३] 
(८) कप 


6, क्र्द 
की (हि रे 


दो सो आंठ 2) गच 422 








4 चक्दृ्ट पु 





| बगावलक्ण _ दादा | 


६. अब जज बे न अन्न 

काहू विधि जा साध कहूँ बाजी की पावे । 

तो कालहु के गाल फारि तुरतदि उगिलाबे ॥ 
पैबिन जानें हाय. कान पे हाथ दिखावे । 
काका स्रोनित तृषित कृपानहि प्रान करावे | ३० | 








इमि बिलखत बतरात चक्तित चितवत चख रोदे । 
भए पंद-मुख-चद गर्व-सवरि के बीते ॥ 
प्रब-दक्खिन-छार-ओर गयने उत्तर ते। 
चले अग्नि में सनह ग्रेरि भावी-कर वर ते ॥ ३१ 


भई छींके पग-संग अंग. बाएँ सब फरके। 
सरके सकल उछाह अकथ भय भरि उर धरके॥ 
ये निरास-हठ ठानि बढ़े यह मानि अभागे। 
अब थीं अलहन कान अस्व-झअ-लहन के आगे ॥ श२॥ 


मिल्ये। जात मंग माहिं ठाम इक परम मनेहर। 
निज सेगभा मनु स्वग गाड़ि तह धरी धरोहर ॥ 
मनि-प्रथ. पवत-पज मजु कंचन-मय धरनी। 
तेज-रासि दिग-छोर उए मानो सत तरनी॥ शश॥॥ 


देखे तिन तप करत तहाँ मुनिवर-बधघारी ! 
स्वयं कपिल भगवान भूमि-भय-निखिल-निवारी | 
ध्यानावस्थित सांतरूप पदमासन  मारे। 
रोफ्रोम सी प्रभापन चएँ पास पसारे॥ ३४ ॥ 














ड है | 
इक दिसि देख्यी चरत चार निज मख का वाजी | 
उठी उपगि सब-्भंग इर्ष-पुलकनि की राजी ॥ 
दवी दीनता गई ग्लानि खिसियानि सिरानी | 
भादौ-बस उर बहुरि अमित अऋदमति अधिकानी ॥ ३२५ ॥ 
निहचय जानि अनजान कपिलदेवहिं हय-इर्ता। 
जज्-विघन का मूल सकल निन स्रम का करता ॥ 
परि धरि घल कुदाल सल विव्पनि की साथा। 
धाए चुद्धि-विरुद्ध कुद जलपत दुभापा॥ र६॥ 
रे दुरमति दुर्भाग्य दुष्ट. दुल्बंच दुरासय | 
कायर कूर कृुपूत केपद-रत क्ुटिल-कला-मय 
इय चुराह पाताल पेठि बेठ्थों बकऊ-ध्यानी। 
सगर-सुतनि की प॑ मद्दान संहिमा नहिं. जानी॥ ३७ ॥। 
केालाइल सुनि चांकि चपल पल कपिल उदधारे। 
निरखे सगर-क्रिसार पार-बल-विक्रमवारे ॥ 
करि कराल दग लाल तमकि तिनके तन ताक्यो | 
किया हुमकि हुंकार छोामि त्रिशुवन भय छाक्‍यो ॥ ३८ ॥ 
सब अंगनि इकन्संग दीठि दामिनि हाँ दमको। 
बज़-पघात ला अति कराल “हुं” की घुनि धमकी ॥ 
देखत-देखत भए सकल जरि छार छनक में | 
दार-पुत्तलनि माहिं लगी मतु आगि तनक में ॥ ३९ | 
इमि सगर-ठपति-नंदन सकल कपिल-केाप परि जरि गए। 
मलठु साठ सहस नरमेथ मख गंग-अवतरन-द्वित्त भए॥ ४० ॥| 
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इत नित आहुत्ति देत रहे उप जज्ञ जगाए। 
अस्द अस्-हर्तार अस्व-खेजिनि लव लाए।॥ 
भए विविध अपसगुन परथो उर भभरें अचानक । 
मख-संडप झुद-मूत्त लग्यौ हंग लगन भयानक ॥ १॥ 


बहु दिन बीते जानि आनि कछु हृदय सकाए। 
अंसुपान सो कहे भूपए बर बचन सुद्ाए ॥ 
तब पितरनि को गए लात बहु दिवस सुहाए। 
हय-हेरन के फेर माहिं सब आप दिराए॥ २॥ 


देव दनुज नर नाहि तिन्हें कोड बाधनद्ाारों। 
पे संकित चित होत देव-करतव गुनि न्यारो॥ 
तिनका समुक्ति सुभाव सुद्ध उद्धध अभिमानो। 
लखि असशुन उर उठति अछुभ-संका अनजानी ॥ ३ ॥ 


तुम निज पुरपनि सरिस विज्ञ वल-विक्रम-पारो। 
इंस-बंस. के सव-प्रसंस्प-युन-गन-अधिकारी ॥ 
खेजनि अस्त तिन सहित परम हित करे। इमारो। 
चारिहु झुग॒ में रहें सुजस सुभ अमर तिहारी॥ ४॥ 
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घारा कठिन कृपान पानि पनु बान सँभारों। 
महि-नीच बहु वसत जीव हिंसक प्रव धारो ॥ 
प्रतिवादफक वधि वांधि वंद्-बूंदनि अभिनंदा। 
लह्ष सिद्धि सानंद सकल-दुख-दद निऊंदा ॥ ५ ॥ 


धरि आयसु सुभ सीस इस-चरननि थित दीने। 
अख सख पायेवय घर सेनप संग लीने॥ 
अंसुपान सुख मानि चलल्‍्पो देरन बर वानी। 
गुरु बसिष्टपद पूणि वंढि पिप्नि की राजी॥ ६॥ 


गिरि-खेदनि खाढ़िनि गेभीर सा स्रम करि सोध्यों । 
कृप-सरित-सर-ताल-खाल-पालनि मन वोध्यी ॥ 
पै ने अस्व की टोह कहूँ काह सौँ पाई। 
न तु पताल-पुर-पथ दियो कहुँ दृगनि दिखाई॥७॥ 


इक दिन देसस्‍्गो जाह भूमि-नीचे के मारग। 
सगर-सुतनि का खन्‍यी अठल-बितलादिक-पारग ॥ 
तिद्टि लखि ललकि कुमार लग्या दृग-दोरनि याइन । 
कछु विस्मय कछु इप कछुक चिंता साँ चाइन ॥ ८॥ 


भालु-बंस का चहुरि वीर वर विरद विचारथी | 
कर कृपान उर इस-झआस तिहि मग पग घारयौ ॥| 
जाइ रसातल थधाई इढिब्य दिग्गन सब्र देखे। 
देव-दनुज-सेवित निदह्यारि अति खुम करि लेखे ॥ ९॥ 
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करि करि सवहिं प्रनाम नाम कहि काम जमायो ! 
सै तिनहें सो नेक अस्म-संबाद न पायोौ॥ 
लहि असीस चलि चपल सकल पुनि पाय बढाए | 
सहत दुसह-दुख-दाइ कपिल-आख्रम में आए॥ १०॥ 


छुम्ति गरुढ तह मिल्यों सुमहि श्रावा छुम-दानी ) 
मानह मंगल सकुन-राज कीन्दही अगवानी !। 
जानि पितामह-सरिस छुँवर सादर सिर नायो। 
निज आगम कै। सकल विपम संवाद छुनायों ॥ ११ ॥ 


वहुरि कह्लो कर णारि विनय-रस थेररि बचन में । 
दात तुम्हें! सब ज्ञात तिहारी गति त्रिश्व॒ुवन मे ॥ 
प्विरनि के! बुत्तांत कछुक करुना करि भाषी ।! 
पुनि कहि कहाँ तुरंग रंग रवि-कुल के राखा॥ १२ ॥ 


अंसुमान के बेन वैनतेयहिं. अति भाए। 
सगर-सुतनि का सुमिरि सेचि लोचन भरि आए ॥ 
करो भाँति वहु पच्छि-राज जुवराज वड़ाई ) 
बरनि वीरता विनय पचन-रचना-चतुराई ॥ १३ ॥ 


भाष्यो बहुरि वताइ छार-रासिनि को लेखा। 
निज प्तरनि की पूत दसा दासस्‍्न यह देखा।॥ 
भए छनक मैं छार सकल निज पाप प्रचल सौँ। 
अप्रमेप-तप-तेज कपिल के केाप-अनल सौं॥ १४ ॥ 
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ये कि जया-पसंग कया संछेप बखानी। 
करहत सुनत दुह्ढँ दगनि सेाक्र-सरिता उम्रगानी ॥ 
अंछुयनन सुनि समाचार सव अति दुख पाग्यों। 
लखि लखि दार पदार खाइ विलपन छुठि लाग्यो )। १५ ॥ 


हाय तात यह भयों घात बिन बात ठिहारी। 
हम करत कर जरथो परथी विधि वाम हमारी ॥ 
आए बाजी लेन वेचि वाजी इम्ि सेगवत | 
उठत क्यों न पितु लखत बाट उत इत सिस्छु रोवत ॥ १६ ॥ 


सक्रे न देखि उदास कवहुँ तुम बदन हसमारी। 
बिलकत भ्राज विलोकि क्यों न कर गहि घुलफारी ॥ 
खेलन खोरि न दिया हमें तुम धूर-घुरेट। 
से अब आपु्दि आइ छार-रासिनि में लेटे॥ १७॥ 


पठयो हमें श्रुदाल तात सुधि लेन विद्दारी। 
कहे कहा संवाद जाई हम मम-विदारी ॥ 
सुनतहिं. ताफ़ी कान देसा दारुन दे जह। 
सुपति केसिनी की विपादन्मरजाद नंसहे॥ १८ ॥ 


छुनि यह विषम ब्रिलाप ताप खग-पति अति पायो। 
ऋषि अनेक इतिहास ताहि,वहु विधि समुझायों ॥ 
धौर बौर इस्‍््वाकु्बंस के विरट जचारथी। 
छत्रिनि का सुम परम घरम धीरज निरषारयों ॥ १९५॥ 
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गुरु बसिप्ठ का सिष्य भाषि दे मरक मपायो। 
भावी-मेग न ठरन जाग सब भाँति लखाये।॥। 
पुनि इक दिसि चलि कपिलदेव कै। दरस कराया | 
तिनके पास पुनीत जज्ञ-य चरत दिखाया।॥ २०॥ 


अंसुपान विश्लाम लक्षो कछ मुनि-दरसन ते। 
कछुक तेप हय हेरि हियेी आसा ससरन ते ॥ 
माय नाइ सकुचाइ मनहिं मन बदन कौीन्सा। 
धन्यवाद इहिं लाभ-काज ख़ग-राजहिं दीन्या ॥ २१ ॥ 


लग्यैर वहुरि से लखन केाऊ सुचि-रचिर-जलासय । 
जासोँ लहि जल-क्रिया जाहिं सब पितर सुरालय ॥ 
फरि लच्छित यह लक्छ पन्छि-पति चायनि चाश्षों | 
स्रद्ध सील विवेक घरनि कहि साधु सराह्यो॥ २२॥ 


पुनि नैननि भरि नीर पीरजुत बचन उचारया। 
अप्रमेय-तए-कषिल-साप सेव पितरनि जारये ॥ 
लद्दि यदइ लोकिक आप ताप तिनका नहीं जेहे । 
सात समुदर सींचि न वाड्ब-ज्वाल जुड़ढेंहे॥२३॥ 


तिनके तारन का उपाय दुस्साध्य महा है। 
पे तिहिं स्रम-द्ित इस-बस बर वाध्य महा है॥ 
केवल गंग-तरंग पाप यह टारि सकति है। 
कपिल-साप सौ नह्मद्रव उद्धारि सकति हैं॥२४॥ 
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असुपान सुनि शुप्त गग-महिमा मन-मानी। 
हाथ भोरि पुनि पच्धि-नाय सी विनय वखानो ॥॥ 
सुनि यह रचिर रहस्य-वात तव तात अनोखी । 
अजगुत भया महान जाति चित-हृत्ति न तोखी ॥ १॥ 


स्रद्धा घटी अपार अपर शृत्तांत सुनन कोी। 
तब आनन साँ चुवत चारु सुभ सुमन घुनन की ॥ 
तातें पूछडन चहत कछुक डर ठाइ ढिठाई। 
बालक जानि अजान घरो जनि रोप-रुखाई॥ २॥ 


कोटिनि विधि हरि संझ्ु आदि सुर-गन तुम भाषे। 
सवकों नेता क॒द्या एक जाके सब राखे॥ 
ताका। कछु सुभ नाम धाम अरु काम बखानों। 
जाते यह प्रम भमौर-परथों मन लहे ठिकाना ॥ ३॥ 


बहुरि कहो सो अझत्ति अनूप जल-रूप भयां क्‍्यों। 
विधिहीं कै ग्रह पूज्य सकल सुर-भूष भगा क्यों ॥ 
मद्दा मोइ-तम-वोम_ भरथों उर-ब्योम प्रकासा। 
प्वान-भान्नु स-मलान करत संसय-झदहि नासा॥ 9७॥ 
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सुनत छकूँवर की विनय दीन छल-हीन सुद्दाई। 
गुनत गंग-कल-कथा-छुनन की आतुरताई॥ 
हरिजानह-दिय हुलसि कहन-स्रद्धा सरसानी। 
इसि मुख-मंग हैं अति उद्र वानों उमगानी।॥ ५ ॥ 


यह इतिहास प्रनीव ग्रद्म-्प्रद-मंगल-कारो । 
जयपि परम रहस्य देव-पुनिह-मन-हारी ॥॥ 
तड॒ अधिकारी जानि तुम्दें हम कछुक सुनावत । 
कहत सुन्यो निज प्रश्ृर्दिं तत्त्व ताको गह्दि गावत ॥ ६ ॥ 


अखिल - कोटि -ब्रह्मांड - परम - प्रशुता - ध्रुव - घारी । 
कृस्नचंद आनद-कंद. सच्छद-दिहारी ॥ 
निव नव लीला ललित ठानि गोंलोक-अभिर में | 
र॒मत राधिका-संग रास-रस-रंग रुचिर में ॥७॥ 


इक दिन लहि काविक-पुनीत-पूनी मन-भाई। 
श्रोराधा-उत्सवकः महान अति झआ र्नेंददाई॥ 
विधि इरि इर रे मुख्य देव गोलोक सिधाए। 
जुगल-दरस की सरस लालसा लोचन लाए॥ <८॥ 


दोखि तहाँ की परम रम्य सुखमा खुघराई! 
तजी चक्रित-चित-चखहँ सुभाविक चचलताई॥ 
लद्दि अमद आनंद एकव्क देखि रन का। 
लुख्यों सुर-गन लाहु नैन अनिमेप लइन का॥९॥ 
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बन उपवन आराम आम पुर नगर सुहाए। 
लत्तत ललित पअभिराम्र चहूँ दिसि अति वि छाए |! 
वत्तिस-वन-संयुक्त बीच बूंदांबन राजत। 
गोवररुन ग्रिरिराज मंज्ु सनि-मय छबि छाजत )| १० ॥ 


दिव्य दुमनि को पाँति लसति सब भाँति सुहाई । 
ललित लगा यहु लहलहाति जिनसा लपटाई ॥ 
स्यामबरनि मन-हरनि नदी कृस्ना शति निर्मेल। 
फलित-फंज-बहु-रंग बदह्ति तह मंजु मधुर-जल ॥ ११ ॥ 


सीतल सुखद समीर धीर परिमल बगरावत। 
कूजत विविध विहेंग मधुप गूँनतव मनभावत ॥ 
दह सुगंध वह रंग ढंग की लखि टठकाई। 
लगति चित्र सी नंदनादि बन की चटकाई।॥ १२॥ 


जहँ-वह गोपी बुंद-बुंद सानंद फलोलति । 
जुगल-प्रेम-मद-छाक-छकी डगमग मंग डोलति ॥ 
यिर-पर-यैस झनूप-रूप. गुन-गब-गसीली । 
बिविध-बिलास-हुलास-रास रेंग-रत रसीली॥ १३॥ 


जित-तित सुरभि सवत्स चरति विचरति सुखसानी |, 
विविध-बरनि मनहरनि तरुनि सुभ ग्रन-सरसानी | 
हेम-कलित छुठि टंग पुच्छ-मडित मुकताली । 
पग नूपुर-कनकार भूल की कल निराली ॥ १४॥ 
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मध्य कच्छ में अरुन अच्छ अच्छयवट राजत। 
मनहु लोक-पति-सीस छत्र॒ मानिक-मय छाजत ॥ 
कोटिन्चद-धुति-दिव्य लसत तहेँ चारु चँदावा [| 
सज्जित बिधिध विधान लाइ सब साज संँजोवा ॥ १५॥ 


ताके नोचें सुघर सहस-दल कमल सुहाया। 
अति बिचित्र जिहि चित्र न सब्दनि जात खँचाये ॥ 
सुभ पोड़स-दल फल अमल राजत तिहि ऊपर । 
अप्ट दलनि को बहुरि बनन सोभित ताहू पर॥ श६ ॥ 


तीन्‍्यौ क्रम सों अधिक अधिक सोभा-सरसाए। 
पत्मराग बहु-रंग लाइ रचि रुचिर बनाए ॥ 
कंचन-मय किजलक-दलक-दयति भलमल भलकति | 
मकत-मनि-कछृत-क लित-कनि का-छवि छुटि छलकति ॥१७॥ 


कंजहि सी सुख-पुंन परम अति अजगुतहाई। 
सखुबरन माहि सुर्गंध मनिनि में कोमलताई।॥॥ 
तिहिं थल की सुखमा अनूप कासोँ कहि आवे। 
जो माया निज-म्रभु-बिलास-हित हुलसि वनावे ॥ १८ ॥ 


मध्य कंस पर मंज् रतन-सिंदसन सोहे। 
जाकी सुखमा केहत सहम-मनि-धर-मन भोहे ॥ 
ताल-मेल सो मेति रतन वहु-रंग लगाए। 
जिनकी युति साँ कोटि नवग्रह रहत चकाए ॥ २९ ॥॥ 
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तापर लखे विराजपान वर जुगल-विदारी । 
गौर - स्पाम - दोड - तेन - तत्त्न-मदु - मूरति-धारी ॥ 
घनीभूत सुभ सुद्ध सच्चिदानंद अखंदित। 
प्रह्म अनादि सु आदि-सक्ति-झुत गुन-गन-मढित ॥ २० ॥ 


इक इक बाहिं उम्राहि किए गलवाहि विश ! 
इक इक कर बढ़भाग बनज दंसी कल भाजें ॥ 
मु तम्राल पर सोनजुद्दी की लसे माल वर | 
स्याम-तामरस-दामप्रफुछित सेनजुहो पर॥ २१॥ 


नील प्रीत अभिराम वेसन शद्ूति-पाम घराए। 
मनहु एक का रंग एक निज अंग अँगाए॥ 
निज-निज-रुचि-अनुद्र धरे दो दिनय विभूषन। 
जो तन-थू दि की दमऊ प्राइ चम्रकत ज्यों पृषत ॥ २२ ॥ 


ज़र बिलसत सुभ पारिणात के हार म्रनोहर | 
सब लोकनि को फूल-गंध के मूल सुघर बर ॥ 
चारु चंद्रिका मंजु मुकुट छहरत बविन्‍्लाए। 
पनहु रतन तन-तेन पाई सिर चढ़ि इतराए॥ २३॥ 


पिपुल पुलक दुरँ गात परसपर सरस परस के । 
पीत नील मनि माहिं मनों अंकुर सुचि रस के॥ 
सुधि करि विविध विलास फुरति अंग-अंग फुरहरी । 
मनु सुखमा के सिंधु उठति आनेंद की लद॒री ॥ २४॥ 
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दोउ दोजनि का निरखि हरफि आननेद-रस चाखत ! 
दोउ दोउनि की सुरुचि मूक भावनि साँ राखत ॥ 
दोउ दोउनि की प्रभा पाह इकरंग हरियाने। 
इक-सन इकन्‍ुचि एकआन इक-रस सरसाने | २५ ॥ 


मुखनि मंद झुसकानि हृपा-उमग्रानि बावति। 
चखनि चपलता चारू ढरनि-आतुरी जतावति॥ 
जो ब्रह्मांड निकाय माहि सुखमा सुधराई। 
दे दल वाके परम वीज के सुभ खुख़दाई ॥२६॥ 


लखि वह सुखद समाज-साज वह निखिल निकाई | 
वह माधुरी स-लोन तथा वह मधुर छुनाई।॥। 
भए देव-गन मगन हगनि आनंद-जल दायो। 
बलिहारी कहि रहे मौन गद्टरे गर आये।॥ २७ ।॥। 


यह देवनि को देखि दसा प्रभु जन-हितकारी ! 
ऊकृपा-इईष्टि सो हेरि हरषि हिय-हिलग निवारी 
बहुरि पूछि कुसलात मंज्ु मृदु बचन उचारथो। 
आसन उचित दिवाइ सवनि सादर वैठारथों ॥ २८ ॥ 


लगी सारदा भेम-पुलकि कल कीरति गावन | 
वीना मधुर वजाई 'रूमि नूपुर ऋनकावन।गे 
लय-लीकनि सेौँ चारु चित्र वहु-भाय खेँचाए। 
रझूचिर राग-रेंग पूरि हृदय-इ॒ग लोल जछुभाए॥ २९॥ 
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! आपदा कस श्र का 
भई समा सब दंग रंग ऐसा कछु माच्या। 
प्रेयानंद अमंद मनहु तहें तन थरि नाच्या॥आ 
छुनि चह गान-विधान लगे सुर सकल सराहन | 
ब्रह्मदेव हिय छुलसि वंक संकर-दिसि चाइन ॥ ३० ॥ 


सिव छुजान तब उम्रगि डमकि डमरू सुख-पागे | 
रचि तांडव रस-भूमि जुगल-गुन गावन लागे॥ 
भरथौ भरि आनंद हृदय तिहि लगे उलीचन। 
पान-पटल पर भव्य भाव अंत्तर के खीचन॥ ३१॥ 








सकल कला के परम-धाम संकर अबिकारी। 
प्रभ-गन-गान सुजान सभा अवसर मनहारी। 
सब संघट पिलि मंजु बेंध्या इमि समी सुद्ाया।। 
भए. देवनान मुग्ध देह-अध्यास सिराया॥ ३२॥ 


इसि बाठ्यी आनंद-सिंधु सुधि-युधि-लय-कारी। 
आपूहुँ हैं सिद मगन गान की सुरति घिसारी॥ 
तव सच संज्ञा पाइ दीठि जो इत-उत फेरी। 
विस्मय लक्षो मद्दान ज्ञुगल सूरतिं नहिं हेरी॥ ३३॥ 


सिंहासन चहूँ पास अमल जलनरासि लखाई। 
गर-स्याम-थ ति-दाम दलित लदरनि छवि छाई ॥ 
है भ्रति विदहल विकल लगे सुर सकल विसूरन | 
आरत-नाद विषपाद-बाद सी सब दिसि पूरन'॥ ३४ ॥ 
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चतुरानन धरि ध्यान जानि तव मरम प्रकास्यी । 
सवनि धरायों धौर पीर-संसय-तम नास्यी॥ 
संम-गन-सुख-सुधा-सिंए्ु खुम की लाहि लहरें । 
दोउ लावन्य-स्वरूप द्ववित हैं यह छिति छहरें ॥ ३५॥ 


यह सुनि सद्‌ सुख पाइ उम्रगि अस्तुति-अनुरागे। 
पुनि-दरसन-हित करन विनय अति आतुर लागे॥ 
प्रभ मनसा लहि संभ्‌ जगत-हित पर चित दीन्यो । 
मुक्ति-दीप भरि नेह प्रकासन के प्रन कौन्‍्यो ॥ ३६॥ 


तव ओसक्ति-समेत भक्ति-चस-विस्व-विहारी । 
विरही-दुख-कातर क्पाल प्नतारति-हारी ॥ 
घनीभत हें फेरि दरस दे हृदय सिराए। 
कृपा अलुग्रहद मनहू झुगल विग्रह घरि आए॥ र३े७॥ 


तिनके संगहि भई प्रगट इक वाल मनोहर । 
अखिल-लोक-सुख “पुन - पंजु - जीवन - देवी बर ॥ 
दोउ-सुख-संपति-परम-मूल-धेन-ब्रु द्धि-रमा सी 
बहुरि-दरस-रस-अलइ-लाइ-आनंद-परभा सी॥ ३८ ॥ 
स्पामा सुधर  'भनूप-रूप गुन-सील-सजीली | 
प्रैंढित - मृदु - मुख - चंद-मंद - मुसक्यानि - लजीली ॥ 
काम-वाम-अभिराम- सहस - सोभा - सुभ-धारिनि | 
साभे सकल सिंगार दिव्य हेरत हिय-हारिनि॥ ३२९ ॥। 
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प्रियतम कौ लावन्य प्रिया की मंजु पिठौनी। 
दोउ पमिलि ताके ओंग-अग अ्रदश्भयुत मिठ-लीनी ॥ 
छुंखमा-संग उमंग मद्दा महिमा की धारे। 
मनहु रूप गुन-सार मेलि तन अतन संबारे ॥ ४० ॥ 


प्रथु के पावन प्रवल भाव सौँ चाव चढद़ाई। 
औन्‍राधा-फल-कृपा-वानि की कानि पढ़ाई॥ 
गंगा नाम पुनीत ख्रव॒न-रसना-मन-रंभिनि । 
प्रवल-प्रभाव-अमोघ. मद्दा-अप-ओघ-बविभजिनि ॥ ४१ ॥ 


लागी ललकि लुभार स्थामसुंदर-मुख जोहन | 
निन णेहन फे भाय विम्य-मोहन-मन मोहन |! 
ताके! रूप अनूप अकय ग्रुन भाव लगोंहें। 
लखि से।उ सुख सरसाइ भए रस-बस ललचौंट ॥ ४२ ॥ 


निरखि नोठि निज ओर परति दुष्|-दीठि कनोड़ी | 
अनख-घरा अति सघन घूमि राधा-डर औड़ी ॥ 
उठी चमक चित भुए सजल हग-छोर छबीले। 
प्रगठे सब्द कठोर भाव बरसे तस्जीले॥ ४३॥ 


देखि रोप का रंस गंग कछु सकुचि सकानी। 
घुनि गुनि प्रेम-मसंग मनहिं मन सदु मुसकानी ॥| 
सूच्छय बपु धरि पहूरि वेसि, प्रभु-अग समाह। 
अधोंगिनि की कहे भई सवोगिनि भाई॥ ४४॥ 
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रहे देव-गन मगन विनय बहु जिस्तारन से । 
प्रध्ु के सगुन चरित्र-चित्र चित-पट-घारन में | 
ब्रह्मरव को रूप दृगनि भरि देखि न पाए। 
ता ताके दरसन्‍लाभ-हित बहुरि ललाए॥ ४५॥ 


सुति-मंत्रनि विस्तारि विविध्र अस्तुति विधि ठानी | 
सुर-गन की अभिलाप-उमग कर जोरि बखानी।॥ 
सब प्रह्ठ परम उदार सकुचि स्वापिनि-पुख चाह्षा। 
उन स-मंद-सुसकानि अलुग्रह दृगनि उस्राक्षा॥ ४६॥ 


तिहिं' अवसर सुख-पुंन मंतु सुभ-गुन-सरसाए। 
सकल-सुकृत-फल-ऋल्प-विव्प-ऋुरान. छुदाए॥ 
सुनि सुर-गन-वर-दिनय गंग नायह मनसा ज्वे। 
पदनख ते पुनि भगट भई जल-रूप रुचिर है॥ ४७॥ 


लखि दद पावन पाय सकल पिलि माय नवाया। 
चहु भाँविनि अभिनंदि महा आनंद मनाया।॥ 
काउ छ्वाया छे सोस दरगनि कोउ अजन कान्या । 
काट मार्नन कोड उप्रगि आचमन करि सुख भीन्सा ॥ ४८ ॥ 


मर्ु-चस्॒ चाहि उमाहिं चतुर विधि भ्क्ति-भाव भरि । 
लिया करमंइल पूरि वेद-मंत्रनि मंदल * करि॥ 
लहि अप्ु-दरतन्मसाद देव मन मेद मदाए। 
करि करि दंढ-प्रनाम सकल निम घामनि आए ॥ ४९ ॥ 
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राखत सजग विधि ताहें धारे निज छाती। 
जया जुगावत सूम संचि संपति जिपि याती।। 
ताही की बल अकर-सुकर की कामि करत ना। 
भभनपिल रचत भपच रंच उर घरक धरत ना॥ ५० ॥ 


पुस्या गंग-गुनयआाम सात सुभ-धाम सुहाया। 
कहत-मान् जिहिं लखा छार और रँग छाया।) 
गंग कहा यह गंग-कथा ऐसहिं जहीं हेंहे। 
सफल तहाँ का पराप-ताप-कलमप ध्रुव ध्वैहे॥ ५१॥ 


अग्र तुम्र तुरत तुरंग-संग निन पुर प्रय धारो । 
सगरराज-मख-फाज पूरि जग सुजस पसारा॥ 
पुनि करतब्य विचारें थारि पावन साई आनी। 
पितरनि तारन-देत अपर कोउ जतन न जाना ॥ ५२॥ 


इमि कहत कहत ख़ग-पति पुलकि पेम-यारि ढारन लगे । 
मनु मामस-मुकताहल हुलस्ि सुरसरि-सिर वारन लगे॥। ५३ ॥ 


दो सौ अद्वाईस 
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अंसुमान करि काम गंग-गुनन्गान मनोहर | 
परयौ संचि तिहिें ध्यान माहि जिमि धर्म-धघरोहर ॥ 
पुनि पितरलि के दुसद-दसा-दुख पर चित दीन्या। 
करि उसास के मंत्र आँसु से तरपन कीन्या | १॥ 


परि पायनि धारि घोर गौगि आयसु सगफति सेौँ। 
चल्ये कुंवर कर जोरि कुसल विनवत जगपतवि सौ ॥ 
कपिलदेव-पद पूजि पाइ कछु सांति सिराया। 
सुपिरद गंग तुरंग-संग सेना में आया।॥२॥ 


दे पवाल लो नीव भावु-कुल-सकृत-सदन की । 
श्री उतारि तह धारि सकल चुत्रारि-त्रदन की॥ 
जड़ जपाइ भधितब्य भगीरथ-जस-वर वट को। 
सेधि खानि गंभीर भूति छे पुन्य-पुरट की ॥ ३॥ 


हय-पावन कै इर॒प सेक पितरनि के थारे। 
कोन्या पत्तनटे पयान कछुक उम्रगत मन म्रारें॥ 
निकस्ये। सदल सपाति हुमसि हरियात विवर ते । 
सगर-सैरनय-तरु कद्थोी उ्रा के उर वर ते | ४ ॥ 


दो सौ उनतीस * 
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ख्रप करि काठटत वाट चेंगि विन मग बिलेंबाएं | 
इय-रच्छा-हित सकट-ब्यूइ अति विक्ट बनाए ॥। 
कीरतिशमुकता पृ्न- मजु.॒ मंग में! बगरावत | 
आए अवध-सभीपष सकते सुर सुकृत मनावत॥ ५॥ 


समाचार यह पाई थाई आए अगवानी। 
परिजन पुरणन स्वजन सचिव सज्जन सेनानी ॥ 
प्रेप बारि धग ढारि लग्या फोउ ललफि जुहारन | 
कोउ असीस सुभ देन सौस कोड मनि-गन बारन ॥ ६ | 


सगर-सुतनि कै समाचार तय लो तहें व्याप्यों | 
सव मुख-कजनि खिलत सेऊ-पाला परि छाप्यी ॥ 
सादर चले लिवाइ सुभाउछम भाव विचारत। 
विकचत सकुचत मधुर छार जल नैननि ढारत॥ ७॥ 


दृप-नदहिं अभिनदि धीर गमीर  परावत । 
सांति-पाठ छुभप्दत सदासिव-संकर ध्यावत |! 
पर आनेंद सा सोक सोफ सी आनंद मारे। 
पहुँचे ज्यों त्याँ आई ,जज्नमढप के दवारे॥<८॥) 


तहाँ बसिठ्ठ कुल-इए.्ट सिप्ठ इिज-गन संग लीने। 
मिले आनि सुख मानि पदत मंगल मुद-भीने ॥ 
असुमान परि पाय पाई आसिप हरपाया। 


पारि धूरि घरि सीस जज्साला मैं आया॥९॥ 
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नपहिं निरखि अकुलाइ धाइ पायनि लपटायो। 
छिति-पति उमरगि उठाइ छोहि. छाती छपटायी ॥। 
दे असोस सुभ सूँघि सीस सादर बैठारया। 
दे ज्याहों करि प्रेम छेम का प्रस्त उचारया॥ १० ॥ 


परये। करेजो यागि यहरि त्वों रोइ छुँवर बर | 
निकसे सकसि न बचन भयें हिचकिनि गदर गर ॥ 
आँसु दारि भरि सास सचितर-सुत त्व अगुवाया। * 
काहू विधि सबियाद विषम सबाद सुनाया ॥ ११ 


उप्रडूया सोक-समुद्र भई विप्लुत मख-साला। 
बड़वागिनि सी लगन लगी जडज्जागिनि-ज्वाला॥ 
गया तुरत फिरे सब उछाह आनेंद पर पानी। 
बंढठी पीर की लहर धीर-मरजाद नसानी॥ १२॥। 


लगे सकल सिर घुनन कांड करुना का माच्यों 
भलु चनाइ बहु वपुष बस्न तिहिं मंडप नाच्यों॥ 
लागी खान पछाड़ धाड़ मारन सब रानी । 
मानहु भाजा मज्जि तलफि सफरी अकुलानी ॥ १३ ॥ 


भय भूप जइ-रूप अय के रंग सिराए। 
बज्ाधघात सहद्त साठ सगहि सिर आए॥ 
क्यों कठ नहीं बैन न नैननि आस प्रकास्था ! 
झानन भाव-विद्दीन गाँव ऊजनड़ ले! भास्पो॥ १४ ॥ 
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मुनिहुँ सकल दे विकल लगे लोचन-नल मोचन। 
रुप की दास्न दसा देखि औरे कछु सोचन॥ 
कोड परखत मुख मलिन हाथ छाती कोड लावत। 
अमिमंत्रित-नल-छींट छिरक्ि कोड सीस जगावत || १५॥ 


तब गुरुंवर धरिं धीर क्ियो निर्धारित मन में । 
कोसल-पति-कुसलात श्रनति केवल रोवन ये ॥ 
जौ अति उबलत सोक-सलिल दृग-पय नहिं पैहे। 
भूरि भाष सौ पूरि तुरत ते घट फटि जेहै॥ १६॥ 


मतुप-सुभाव-प्रभाव बहुरि ग्रुनि ध्रुनि बिद्ञानों ! 
अति अचूक उपयुक्त जुक्ति ठानों हित-सानी॥ 
अंसुमान का प्रकरि ऐनि हृप अंग लगायो। 
करुना-ऋंदन करत कुँबर  कंपत लपटाया ॥ १७॥ 


लहि सन्निधि सम-सोल पूत के धरकतठ हिय की | 
अनुर्कपित कछु भई सिर नरप्ति नग-प्रिय की ॥ 
ज्याँ कोड तंत्रीचवाज उठत कछु गाणि गयक सौ । 
सम-छुर सात्म्य समीप-वाद की नाद-पमक्र साँ॥ १८॥ 


सने सने पुनि परन लगी नरपति की पलक । 
आनन पर लहरान लगी भआ्राननि की भलके ॥ 
तब वसिष्ठ दूमि कक्षों पति निरसा मित्र नाती। 
काफी यह असमंम झुेदर की सॉपत याती।॥ १९ ॥ 





दे लो बचीस/-0॥ ६. 









| #जायत्तप्ण | मै मिड न मकर पर की 
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यह छसुनि करुना-भाव भूरि उर-अंतर जागे। 
है कातर विललाइ फूटि हृप रोबन लागे॥ 
ल॒हिं अवसर उपयुक्त लगे गुर्वर समुझावन। 
सिवि-द्धोचि-दरिचंद-कथा कहि. धीर परावन ॥ २० ॥ 


पुनि मुनि भृगु-वरदान गृह पर ध्यान दिवाया। 
सुमति-सुपति-प्रति-वदित-वाक्य-आसय समझाया ॥ 
अस्वमेध की बहुरि महा महिमा मुनि भाषी। 
जिहद्दि सिहात करि विघन-पात सहसा सहसाखी ॥ २१ ॥ 








कक्यो न उचित विपाद-बाद मख-मडप माही । 
यापें सेस्‍्च असाच सेक के अवसर नाहीं॥ 
मानि मन्‍्यु मन अकरमन्य हे जो रहि जेहा। 
कुल-कीरत-अभिराम-सहित निज नाप नसेहा ॥ २२ ॥ 


ता घीरण धारि प्रथम मख-ऊाज पुरावा। 
स्वरग-लोक में अति विसोक निम ओक वनावे। 
पुनि गनि करों उपाय पाप तिनऊे मेटन का । 
जाते वने वनाव बहुरि तहें मिलि भेटन का ॥ २३ | 


अंसुमान तव उमगि गरुइ-इतिहास॒ बखान्यो। 
पितरनि-तारन-हेत. गंग-अवतारन यन्यैा ॥ 
वहुरि सगर-गर लागि मधुर वेननि समुझायो ! 
साउ-सइस-छत-छत्च हिये निज नेह लगाया ॥ २४ ॥ 
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गुरूनिदेस सिसु भेम नेम कुल-कानि-रखन वथो। 
मसख् पुरन की भाव चाव छुनि सुतनि लखन के ॥ 
सर प्रिलि ६ घन सघन भूप मन मदप कौन्‍्या। 
तापन तपन निवारि नीर धीरन के दीन्या ॥ २५॥ 


तय सम्हारि चित घृत्ति साति भूपत्ति उर आनी। 
हरि इच्छा धरि सीस मानि श्तर हदित-सानी ॥ 
गुरुपद पनि मनाइ ईस विधिबत मख्र कौस्या। 
असन-दसन गे हेम-दान पिप्रनि का दोन्या। २६ ॥ 


अस्वमेष सी दे नियृत्त जप पुर पग धाप्या। 
सुरसरि-आनन का उपाय वहु भाय पिचारया॥ 
लाई घात अनेक बात नहि. कछु वनि आई। 
पेसहिं सेच विचार माहिं श्रप आयु सिराई॥ २७ | 


असुपमान तव भया भालु कुल-कीरति-कारी । 
परभीर घर बोर प्रजा परिजन दुख-द्वारी ॥ 
सिंहासन साभाग्य मुकुठ की. मान-मंदेया । 
छात्रछझमण को छेप घमर चित चाव चढेया !! २८ ॥ 


कछु दिन न्याय झुकाइ प्रजा-्गन तिन परिपोपे। 
वि प्वर सुर दान मान पूजा सी कोपे॥ 
रहते रहित-जतसाहइ सदा पितरनि हित सेोचत | 
गुनत गदड़ इतिहास ग्रूद ल्लोचचन जल गेचत ॥ २९ ॥ 
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निसि-दिन करत विचार चारु सुरसरिं ल्थावन कौ। 
प्तरनि तारि अपार छेम सो छितिलावन की॥ 
है साधन-उपयुक्त-जुक्ति कोड चिच चद्ृति ना। 
सेईइ चिंता की सदा चुभति नट-साल कद॒ति ना ॥ ३० ॥ 


इक दिन गुरुसह जाइ फाय परि अति शदु वानी। 
करि अस्तुति बहु भाँति भूरि-स्रद्धा-सरसानी ॥ 
फक्की मारि जछुग हाथ अलुग्रद नाथ तिहार । 
सुख संपति सौभाग्य जंदपि सब साथ हमारे ॥ ३१॥ 


तउ प्तिरनि की दुसह-दसा-चिंता नित जागति। 
परत न चल'चित चैन नैन निद्रा नहिं लागति।॥ 
प्र के भार अपार सदा सिर रहत निचोंहाँ। 
अवलोकत सव जगत लगत निम ओर हँसांदाँ।॥ ३२ ॥ 


सगर-सुंतनि को सुनी दसा दारुन-दुख-सानी। 
सुरसरि-यहिमा गंजु गठड़ की सूद कहानी ॥ 
तुम सर्वज्ञ सुनान भाजु-कुल-नित-हितकारी । 
घरहु ग्राय मुनिन्नायथ हाथ शुनि आरत भारी॥ ३३१॥ 


सुरधुनि आनन की उपाय करना करे भाषी। 
होइ सुगम के अगम सकुच गहि गाइ न राखा॥ 
अंसुपान की देखि दसा कातर मुनि-नायक | 
कहे पुलकि भरि नेन चैन इमि धीरज-दायक ॥ ३४ ॥| 
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धन्य भानु-कुल-भालु धन्य जग जनम तिहारी। 
तुम विन कौन महान ठान यह टाननद्वारी॥ 
हुम बुफिउल-मुन-धाम. वीर छत्री-कव-पारतः ! 
हो न आतुर सुनहु घोर धरि बात हमारी ॥ ३५॥ 


विसद. विदंगम-राण गंक्यहिया मो भाषों। 
ताक़े सत्प-प्रमान गराहिं हमहूँ झुचि साखी॥ 
महा पाप अरे साप सफल से टारि सऊति है। 
साट सइस की कहा जगत उद्धार सकति है॥ ३६॥ 


केउ न असंभव काज न कछु दुस्तर तिहिं आगे। 
ताकी गुन-गन गुनत रहत जम-गन भयन-पागे॥ 
जे करे जक्ति अनेर सुरुवि श्रत्युक्ति प्रकास। 
से। सब गगप्संग ब्राहिं सहनोक्तिदि भास ॥ ३७॥ 


पै अति दुस्तर काज भूमि ताफ़ा संचारन 
तारन कठिन न तादहि कठिन ताकी अवेतारन || 
फनि जिपि मनि तिमि रहत सदा विधि तादि जुगाए। 
खुति-विधि-रच्छित मझु कर्मंडल माहि पुगाए॥ रेद ॥ 


जे काउ कष्ट डठाइ जाइ सेवे गिरि कानन। 
३६. ८ 
साधि तपस्या उग्र इता ताप चतुरानन ॥ 
के वद्द सइसा उम्गि ढंहि कछु चह जल पावन । 
तो आये महि गंग देर सब काज सुदावन॥ा ३९ | 
र्द्र्ल ् 4! | 
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यह झुनि झुनि पद पूजि तुरत रूप आज्ञा लीनी। 
तप-विधि सजम-निपम-रीति उर अंकित कीनी ॥ 
लहि आयसु हरपाइ आई निज गेह गुहारयों ] 
सत्री मित्र कल्षत्र 'पुत्र॒ सब आनि जुहास्या ॥ ४० ॥ 


है दिलीप को राज विविध हुप काज बुझाया। 
मत्रिनि मित्रनि सापि प्रजा-पालन सपतुझायो ॥ 
वर-विहगपत्-बदित गंग-महिमा सब भाखी। 
वहुरि दई इृठ आन राखि दिग पालनि साखी॥ ४१ ॥ 


जे। इहिं आसन होह  राज-सासन अधिकारी । 
सुरसरि-आनन-हैत करे कानन तप भारी ॥ 
जब ला काउ पतंग-वस महि गये ने आने। 
तब का सलभ पतग-अर्थ इहिं कुल-द्ित माने ॥ ४२॥ 


ये कहि चले श्ुआल नेह नातो सब तोरे। 
सुरपुर दु्लम राज-सदन सुख सैँ मुख मोरे॥ 
किये। जाइ हिमवंत-सिखर तप महा कठिन तिन। 
अत लक्षी सुरलोक-बास बीते आयुस-दिन ॥ ४३॥ 


तब दिलीप तप-कान बिदा माँगी गरुदर साँ। 
पै तिन जान न दिया अस्त गनि रोग रगर से। 
रोगी ऋणिया 'अग भग॒ आतुर अविचारी। 
ये नाहिं काहू भाति तपस्था के अधिकारों ॥ ४४॥ 
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करि प्रकोस कछु काल अत अथया घह पूषन। 
भए भगोरय भूप भव्य भारत के भूपना 
इृद धत धम-घुरोन दीन-दुख-दंद-निवारी ] 
ईस-भक्त.. द्विज पितर-सायु-गे द्विन-हितकारी ॥ ४५ ॥ 


जाकी प्रखर प्रताप ताप साँ अरि-उर तावत। 
इंस-बंस-सुभ-सुजस-रुलानिधि-धति दमरावव ॥ 
संपत्ति मानि सुहाग चलति जाप उमगानी। 
करत कामना कछुक सिद्धि आवत्ति अगवानी॥ ४६॥ 


कीन्या भूप विचार धार पावनि पावन कौ॥। 
संगर-कुमारनि पिता-पास पुनि पहुँचावन को॥ 
सकल जगन हित साधि अदल कीरदि छावन को । 
स्वकुल चह्म अवतार-जोग महिमा ठावन को॥ ४७॥ 


जुवा बेस पर मानि जानि संतान न॑ आंगे। 
कीन्ये कछुफऊ बविलब अब सकर अलुरागे॥ 
असुमान की आन ध्यान क़रि पुनि गन माप्या । 
उहे अवस्था माहिं जान कानन अभिलाष्या ॥ ४८ ! 


सेच्यो जा यह वयस बूधा ऐसहिं चलि जहे। 
तो जतरत दिन मह्दि कठिन नप पार ने पहु॥ 
असुपान इहि हेत कछुक पायोँ करि नाहीं। 
यात॑ उचित बिलंव नाहि. झुम कारण माहाँ ॥ ४९ ॥ 


दो स्रो अठतीस 














यह विचारि हप राज भार मप्रिनि सिर धास्योी। 
दान मान सौ तेषषि सबनि इमि वचन उचारया ॥) 
अब इम तपहित जात गंग जातसोँ महि आवे। 
हे।इ मिलन छुनि आइ इस जो आस पुरावे ) ५० ॥। 


बहुरि जाइ गुल्नोद नेहजजञत माव नवाया। 
कहि शृदु वचन विनोत सकल सकलप सुनाया ॥ 
सिख आसिप वहु भाति पाइ सब संसय सारयो। 
करि प्रनाम उर सुमिरि ईस वन-मग पग घारयो॥ ५१ ॥ 


इमि करमेवीर सहसा भवन त्यागि गवन कानन किया । 
छुट ख़ुद साहस घोर अरु धर्म न कछु निज संग लिया ॥५श॥ 
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जाए ग्रावरन-धाम दृपति अति झआर्नद पाया। 
मनु गन तोरि अलान उम्रगि कदली-बन आया ।॥ 
सिद्धि-छेत सुम देखि नेत्र तहें ललफ्रि लुभाए। 
पनहु साधि मनि-ख़ानि-सेोथ सेोपी हुलसाएं॥ १॥ 


तरु बहली बहु भाँति फलित श्रफुलित तह भात । 
मनहु कामना सफल देन के सशुन दिखाने ॥ 
सर सरिता सय्र स्वच्छ जया-इच्छित जल पावत | 
पतु मनन्‍म्रासय पूर द्वान के ,जोग जतावत ॥ २॥ 


गूजंद मंजु गल्दएन... यफरंद-अपाएं । 
मनहु सुदित मन करत तेष के घोष सुहाए॥ 
पछु-पच्चिनि के बूंद करत आनद-नाद कल । 
घन्यवाद मन्तु देत पाहई वांछित जीवन-फल ॥ ३॥ 


विदयापर गंधव॑ सिद्ध तफ्घुद् सयाने। 
विचरत तहाँ. विभेद-मेाद-मंडित मनसाने ॥ 
प्रुनि-आस्क्‍म अभिराम ठाम-ठामनि छवि छाते। 
साधक-ान पे सिद्धि तहाँ खार्जाव चलि भाव ॥ ४॥ 
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से। सुम घाम ललाम देखि भूपति-मन मान्या । 
तहँ तप कए उठाइ इृए-साधन ठिक हटाया ।॥ 
पूजि छेत्र-पति छुलकि मॉँगि आयसु सुनि-गन सौँ। 
लगे भूपमनि करन कठिन जप तप तन मन सौँ॥ ५॥ 


कैद मूल तिन करि अद्दार कछ वार विद्ए) 
कछुक दिवस तन पात परे घुहुमी चुनि खाए॥ 
कछु दिन वारि वयारि पान करि कछ दिन टेरे। 
इहि विधि कष्ठ उठाइ किए बन्रत घोर पनेरे॥ ६॥ 


रक्षों भूप कौ रूप भावना के लेखा सौ। 
अस्ति नास्ति के बीच गनित-कल्पित रेखा सो ॥॥ 
सुस्मुनि अग्र समग्र देखि तप उग्र सिद्ए। 
सपहिं. निवारन-हेत सबनि. बहु हेत बुकाए॥ ७॥ 


रहे ध्यान धरि जपत भूप विधि-मंत्र निरंतर। 
भरि जिय यहै उमंग गंग आये अवनी पर ॥ 
तर सगर के सुबन अआवन मुद मंगल छाबे। 
डरे! देखि जम-दूत पुरी पुरहत वसाबे॥<॥ 
बीते बरस अनेक टेक जब नेंकु न टारी। 
सी सीस धंरि धीर बीर हिप आतप वारी॥ 
तब ताक तप-तेज तपन लाग्या भहि-मंडल। 
उफनि उठ्यो चह्मंड भभरिं भय भस्थे अखंडल॥ ९॥ 
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सुर नर मुनि गंध जच्छ फ्रिन्िर कहलाने। 
नभ-जल-थल-चर विकल सफल थल यल हृहलाने ॥ 
जानि प्ये ब्रिपुरारि तमकि तीमना दम खोल्या । 
ब्रासनि परी घुकार चारसुख-आसन डोल्से ॥ १०॥ 


से संग देव-समान काज विसराइ जगत के। 
उठि आतुर अकुलाय ल्‍्याय मन भाय भगत का | 
चले प्रसंसतः इंसत हंस हॉँकत चतुरानन। 
पहुँचे ानि तुरंत तपत भूषति जिहिं कानन॥ ११॥ 


कृष-छलक-छवि नेन बैन गहगद भुख मुलकित। 
बर बरदान-उमग-तरंगमि सो तन सुलकित॥ 
मुदुल॒ मनोहर उर-पछाह-कारी . स्रमद्वारी 
सुपर सब्द साँ फलित ललित विधि गिरा उचायी॥ १२॥ 


अह्े भप-कुल-कमल-अमल-अति-प्रवल-मभाकर | 
किये। कठिन वष जाहि निरखि रथि लगत सुधाकर ॥| 
जाफै प्रखर प्रभाव पदारथ परम सुलभ सब। 
तन संकेच ने! चहहु लद॒हु सानंद इमसों अब ॥ १३ ॥ 


सुनत बैन सुख-देन भगीरथ नेन उधारे। 
विवुधनि-बलित प्सन्न-चदन विधि निकठ निहारे॥ 
तफ्तापे तन परी सुखद आसा-जल-धारा । 
सुश ख़बन भरि चली जवारिं दरि नेननि छारा॥ १७ ॥ 


[2 ७), (१) ॥। 
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सरक्‍्यो सव दुख-उंद चद्-आनन खुद छरक्‍्यों। 
फ्रक्या। सुभय सरीर चीर वलकल के दरकक्‍्या ॥ 
जोरि पानि परि भूमि भूमि-पति सिर पढ़ परसे। 
सब देवनि सादर प्रनाम करि अति छुख सरसे॥ १५ ।)॥ 


पाद अरंघ आसन सुमूल फल फूल सुढहाए। 
अरपि जया-विधि विनय-व्चन कर जोरि सुनाएु ॥ 
जय चतुरानन चतुर चतुर-जुग-जगत-विधायक | 
जय सुरनर-मुनिलबंध सदा सुदर-बर-ठायक्। १६॥ 


तब दरसन साँ आज काज पूमे सब मन के। 
लखि यह देवनसमान साज छाए सुख-गन के।! 
घस्यो माय पर हाथ नाथ ता ठेहु यह बर। 
तारन-विरदू-उतंग गंग आये पुहुमी परत १७] 


असन वसन वर वाम घाम भव-विभव न चाह ।। 
सुरपुस-्सुख विज्ञान मुक्तिहेँ प॑ न उमाह ॥ 
अदि उदार करत्र जद॒पि तुम सरवस-दानी। 
इप्र लघु जाचक चइत एक चिल्लू-भर पानी ॥ १८ ॥ 
ताहीं साँ त्प्ताप दूरि करि अंग जड़ेहे। 
ताही सेँ सब सापनद्राप प्वरनि के जहें।॥ 
ताही साँ जग सकल महा मुद मंगल छेह। 
ताही साँ सुख पाइ लाख अभिलाप परेह ॥ १९॥ 
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यह सुनि मृदु झुसकाई चतुर चतुरानन भाष्या। 
धन्य धन्य महिं प्राल्ष मद्दी हित पर चिव रारयी ॥ 
तुम्हें न कछुहँ अदेय एक यह झसमजस पर। 
गग-धार के वेग घर फ्रिपि धरनि धरा घर ॥ २०॥ 


धम्क्रि धूम साँ थाई पेंसे जयदी बअदाद्रव | 
उधलपयल तल होइ रसातल  भचद्ठि उपद्रव ॥ 
जगत जलाइल दोइ कुलाइल पविश्वतन ब्यापें। 
हैं सनद्ध फसिविद्ध कान यिरता फिरि यापे॥ २३१॥ 


ताते फहत उपाय पक अतिसय हितकारी। 
आराधा तुम शआसुतेप संकर प्रिषु॒रारी ॥ 
से। सब भाँति समर्थ श्र्भ-दायक  चित-चादे । 
फरत ने नेक विचार चार फल देत उमाहे॥ २२॥ 


विफल सकल जग जोहि छोहि करुना जिन धारी | 
निधरक धरि गर गरल सुरासुर-त्रिपति विदारी॥ 
गये खर्ब॑ करि सर्वे कठिन कालह दु्दर के। 
चिर जीवन थिर कियो मारकड़े मुनिवर का ॥ २३ ॥ 


सेद इक सकते सँभारि गग के वेग विपुल बर। 
फरि जु कृपा पर देहिं' लेहिं यह काम सोस पर ॥ 
सकल मनेारथ होहि सिद्ध तय तुरत तिहारे। 
ये कहि विधि सर सुरनि सहित नित्र लेक सिधारे ॥ २४ ॥ 
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यह सुनि महा धीर भूषति-पन नैंकु बग्यो ना। 
संसय संका सेक सोच में पलहुँ पम्यो ना॥ 
बरु पाद़ो चित चाप ओप आनन पर आई। 
अमित उपंग-तरंगः अंग-अगनि में छाई ॥ र५॥ 


अब ते हम सुभ दंग गंग-आवन कै पाया। 
पारावार-अपार-परे को पार लखायौ ॥ 
यह विचार निर्धारि हियें आनंद सरसाया। 
धन्यवाद दे नीर निकरि नेननि ते आयेा॥ २६॥ 


घुनि लागे तप तपन जपन संकर दुख-मंजन । 
बर-दायक करुना-निधान निज-जन-मन-रंजन ॥ 
इक अँगुठा दे ठाह गा ब्रत संजम लीने। 
सहे विविध दुख गहे मैन इक दिसि मन दीने ॥ २७॥ 


खान पान बस किए नोंद नारी विसराए। 
और ध्यान सर पोह देवशनि की शनि लाए?) 
गयी बीति इहि रीति एक संबतसर सारों। 
उठयौ गगन छा गाजि भूप के खुजस-नगारो॥ २८ ॥ 


तव तर्जणि अचल समाधि आधि-इर संकर जागे। 
निज-जन-दुख मन आनि कसकिं करुना सौँ पागे ॥ 
आतुर चले उमंग-भरे भंगहु नहिं. छानी। 
कृपा-कानि बरदान-देन-हित हिय हलसानो ॥ २९ | 
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इृढिं गिलानि को आने पटा आसा घुँधराई।! 
भयो मंद मरुखचद दद उम्मस उमगाई॥ 
दे गुनि हर के वैम मेन आनंद-रस वरसे। 
जप तप का करि विदित पिसजन अति सुख सरसे। ४०॥॥ 


इृहिं भाँति भगीरय भूप वर साधि जाग जप तप प्रखर । 
लीन्पा सिद्ववनिहि लफि घमर मान-सदिद चित-चहत बर)।9 १॥| 


दो सो अच्तालीस 








सप्तम सर्ग 


तब उप करि आचमन मारजन सुचि-रुचि-कारी | 
प्राभमायाम पुनीत साथि चित-बृत्ति सुधारी ॥ 
वहुरि अजली बाँधि ध्यान विधि के! विधिवत गहि। 
माँगी गये उमय-सहित प्रव ग्रसम कहि॥ १॥ 


पद्ध-अमली देखि भूपए बिनवत झंदु थानी। 
मुसकाने विधि आनि चित्त “चिल्लू-मर पानी” ॥ 
लागे करन विचार बहुरि जग-द्वित-अनद्वित पर | 
पाप पुन्य फल-उचित-लाभ-मर्याद खचित पर॥ २॥ 


पुनि गुनि बर बरदान आपने ऑऔं संकर कीा। 
सगर-सुतनि का। साप ताप तप नर-पति बर का ॥ 
सुमिरे अखिल-ब्रह्माइ-नाथ मन माथ नवाया। 
सब संसय करि दूरि गग-देवा ठिक ठायो॥ ३ ॥ 
किए. सजग दिग-पाल ब्याल-पति-हृदय हृठायो। 
केलल कप पुणक्ररि भूषरनि घीर परशपी ७ 
स्वस्ति-मत्न पढ़िं। तानि तन सुद-मगल-कारी । 
लिया कमल हाय चतुर  चतुरानन घारी ॥ ४ ॥ 


थ ! दो सो उनचास 


2 82 


न्णाफिललफत-फक्_लत जला 





इत सुरसरि की धार घंयकि भिश्वुवन भयनपांगे | 
सकल सुरासर विकल विलेोफन आतुर लागे।॥ 
दहलि दर्सां ठिग-पाल विऊल-चित इत उत धावत | 
दिग्यम दिय दंतनि दवाधि हग भभरि म्रमावत ॥ ५॥ 


नभ-भंदल थदरान भानु-रथ घक्ित भयी छन। 
चंद चकित रहि गयो सहित पिगरे तारागम | 
पान रक्षी तजि गान गयग्मो सब मान सनासन। 
सेचत सर्वे सकाइ कहां करिंदे कमलासन॥ ६ ॥ 


विंध्य - हिमाचल - मलय - मैस - मंदर - हिय हहरे 
हहरे जदपि प्रपोने ठप्रकि लड़ ठामहिं ढहरे ॥ 
यदरे गदरे सिंधु पं विनहूँ लुरि लाहरे। 
पै उठि लदर-समूह नेक इत उत नहिं हहरे॥ ७॥ 


गंग क्यों उर भरि उमंग ते गंग सही में। 
लिन तरंग-बल मा हर-गिरि हर-संग मह्दी में ॥ 
के सबनेग-विक्रमा एताल-पुरि हुरव सिघाऊँ। 
ब्रह्म-लेक को वहुरि पलटि कंदुकइब आउं॥ ८ ॥ 


सिध सुजान यह जानि तानि मॉहनि यन मापे। 
बाह्ीआंग-उमंग-भंग. पर उर अगिलापे ॥ 
भए समरि सन्नद्ध भंग के रंग रंगाए। 
अति दृद दीरध संग देखि तापर चलि आए॥ ९॥ 
[की] ४ 00.2 रु ५. ! 
782 46 2 /॥ 
किट म- 


दे। सो पचास 











बाघंवर के कलित कच्छ केटिन्तट साँ नाथ्या ॥ 
सेसनाम का नागबंध तापर कसि वाँध्यों ॥ 
ब्यालमाल साँ भाल वाल-चंदहिं दृढ़ कीन्यों) 
जय-जाल का फ्राल-च्यूद गदर करि लोन्या ॥ १० ॥ 


मुंड-माल॒ यकज्ञोपवीत कहि-तट अव्काए। 
गाढ़ि खल रूगी डमख तापर लटकाए )) 
बर वाहँनि कारें फेरि चाँपि चढकाइ आँगुरिनि | 
बच्छस्थल उम्रगाई ग्रीव उचकाइ चाय भिनि॥ ११ ॥ 


तपकि ताकि श्ुज-दंड चंड फरकत चित चेपे। 
महिं दवाइ दुझँ पाय कछुक अंतर सौँ रोपे ॥ 
मु वल-विक्रम-जुगल-खंभ जगथंभन-हारे | 
घोर-घरा प्र अति भभीर-छताजजुत घारे॥ १२ ॥ 


झुगल कंध वल-संध हुमकि हुमसाइ उचाए। 
देश शुज-दंड उदंड तेालि ताने तमऊाए।! 
कर जमाइ करिहाये नेन नभ-झोर लगाए। 
गंगागम की वाट लगे जाहन हर टठाए || १३ ॥ 


वल पिक्रम पारुष अपार दरसद अम-अंग ते । 
बीर रोद्र दाड रस जदार कलकत रोगरेंग ते ॥ 
मनहू भाजु-सितभानु-किरन-ब्रिचित पट बर कोी। 
भलक दुरंगी देति देहन्युति सिव्सकर को॥१४७॥ 


पु (4 | 
रा 0८ 2 रकक हर ; 
>> ८ प्ले 2, 


कम च्यिज 2 











वचन-वद्ध त्रिपुररि ताकि सत्ृद्ध निहारत। 
दियो दारि विधि गंग-वारि मंगल उच्चारत || 
चली विपुल-चबल-ेग-बलित वादृति ब्रह्मद्रद | 
भरति ध्ुवन भय-भार मचावति अखिल उपद्रव ॥ ६५॥ 


निकसि कमंदल ते उमदि नम-मंटल-खंटति। 
भाई घार अपार वेग सेौं वायु विहंदति॥ 
भयों घेर अति सब्द धम्रक सौँ त्रिथ्रुवन तर्मे। 
प्रह्य मेघ मिलि मनहु एक संगदि सब गजें॥ १६॥ 


भरके भाउ-तुरंग चम्रकि चलि मग सां सरके। 
इरके वाहन रुकृत नेकु नहिं परिधि हरि हर के ॥ 
दिग्गन करिं चिकार नेन फेरत भय-थरके। 
घुनि प्रतिधुनि साँ घमक्रि घराघर के उर घरके॥ १७ ॥ 


कदि-कद़ि शह सी विव्ुप विविध जाननि पर चढ़ि-चढ़ि। 
पढ़ि-पढ़ि मंगल-पाठ लखत कातुक कबु वढ़ि-बढ़ि ॥ 
सुस्सुंदी सर्ंक बंक दीरध हृग कीने। 
लगी मनावन सुकृत द्वांय काननि पर दीने॥ १८ ॥ 
निम दरेर सौं पान-पटल फारति फहरावति। 
सुर-पुर के अति सघन घोर घन घसि घदरावति॥ 
चला धार धुधकारि परा-दिसि काठति कावा। 
सगर-ुतनि के पाप-त्राप पर बेलति धाबा॥ १९॥ 


दो सो वावन 
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विपुल्न बेग से कवहुँ उम्रणि आगे को धावति। 
सा सा जोजन लॉ सुदार दरतिहिं चलि आवति॥ 
फटिकसिला के वर विसाल मन विस्मय बोहत। 
मनहु विसद छद अनाधार अंबर में सेहत॥ २०॥ 


स्वाति-घटा घदराति मुक्ति-पानिप साँ पूरी। 
कैषों आवति फक्लकृति सुम्न-आभा-ुचि रूरो॥ 
मीन-मकर-जलब्यालनि की चल चिलक सुहाई। 
से। जछु चपला चमचमाति चंचल-छवि-बाई |) २१ ॥ 


रुचिर रमतमय के वितान तान्ये अति दविस्तर। 
मिरविं बूँद से मिलमिलाति मेतिनि को कालर ॥ 
ताके नीचे रागरंग के ढंग जमाए। 
सुर-बनितनि के बूंद करत आनंद-बधाए॥ २२ ॥ 


बर-विमान-गज-वाजि-चढ़े जे लखत टेव-गन | 
तिनके तम्रकत तेज दिव्य दमकत आभूषन॥ा 
प्रतिबंधित जब हेशत परम प्रसरित्त प्रवाह पर। 
जानि परत चहुँ ओर उए वहु विमल विभाकर ॥ २३ ॥ 


कबहूँ सु घार अपार-वेग नोचे का थधावे। 
इरदराति लहराति सइस भोजन चालि आवबे 
मनु विधि चतुर किसान पोन निम मन कै पावत | 
युन्य-खेद-उत्तपन्न हीर की रासि उसावत ॥रए॥ 


ह | ््व्ट्यः ध्ध्य पा दो सो तिरंपन 











के निन नायऊ वेंध्या विलोस्त व्याल पास ते । 
तारनि की सेना उठड उतरति अऊास ते ॥ 
के सुर-सुमन-समृह आनि सुर-जूह जुद्दारत | 
हर हर करि हर-सोस एक संगहि सर डारत॥ श५॥ 


छहरावति छवि कब कोऊ सितर सघन घटा पर । 
फपति फैलि भिमि जोनन्‍्ह-छटा हिम-पचुर-पटा पर ॥ 
तिहि घन पर लदराति लुरति चपला जय चमऊे। 
जल-प्रतिविवित दीप-दाम-दीपति सी टमके॥ २६ ॥ 


कबह्ठें वायु-बल फूटि छूटि घष्ट बएु धरि धाये | 
चहेँ दिसिते पुनि टठति सटति सिमटति चलि आने ॥| 
मिखि-मिलि ढं-दे चार-चार सब घार सुद्दा३। 
फिरि एके हैँ चलति कलित बल वेग यढाई ॥ २७॥ 


जसे एक रूप मवल पमाया-बस में वरि। 
विचरत जग में अति अनूप वह गिलग रूप धरि ॥ 
ह ओ अत 
पै जब ज्ञान-विधान ईस-सनमुख ले आगे। 
न पु 
तत्र एके है बहुरि अमित आतम-बल पावे॥ २८ ॥ 


जल सा जल टकराई कहूँ उच्चलत उमंगत। 
प्रुनि भीचे ग्रिरे गाजि चलत उत्तग तरगत॥ 
प्रछु कागदी कपोत गोत्र के ग्रोत उडाए। 
लरि अति ऊंचे उलरि गोति गुथि चलत सुदाए॥ २९ ॥ 


दे सो चोवन 
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कहूँ पैन-नट निपुन गान को बेग उघारत। 
जल-कंदुक के बूंद पारि पुनि गहत उद्धारत॥ 
मनो हंस-गन मगन सरदन-वादर पर खेलत। 
भरत भाँवर जुरत मुरत उलहत अवहेलत ॥ ३० ॥ 


कबहूँ वासु साँ विचलि बंक-गति लहरति थाने | 
मनह सेस सित-वेस गगन ते उतरत्त आदे।॥॥ 
कबहँ फेन उफनाइ आई जल-तत्तन पर राज । 
मनु झुकतनि की भीर छीर-निधि पर छवि छात्र ॥ ३१ ॥ 


कबझूँ सुताड़ित हैं. अपार-बल-धार-बेग सौँ। 
छुमित पान फटि गान करत अतिसय उदेग सौँ॥ 
देवनि के दृह जान लगत ताके भकमोरे। 
केाय आँधो के पेत हात केज गगन-हिंडोरे ॥ ३२ ॥ 


छड़ति फुही की फाय फवतिं फहरति छवि-छाई। 
ज्यँ। परवचत पर पश्त कोन बादर दरसाई॥ 
तरनि-किरन तापर विचित्र बहु रंग भकासे। 
इंद्र-घचुप की प्रभा दिव्य दसहूँ दिसि भासे ॥ ३३ ॥ 


मु दियंगना गंग नहाइ कीन्हे निज अंगी। 
नव भूषन नव-रत्त-रचिदव सारी सकररंगी॥ 
गंगागम-पय गाहि. भान्ुु केयोँ अति नसीकी। 
बाँधी बंदनवार विविध बहु पटापटी की॥३२४७॥ 
मच 
पि 230 हे हक] ८ 
दी ् आना्प्रटड , 
है 7 ७2 /' ॥| 
5 6 46 2033 2 00 कक 


-दो सो पचपन 








इृहिं बिधि धावति पसति दरति दरकति सुख-देनी | 
मनहु सर्वारति घुभ सुस्युर को सुगम निसेनी॥ 
पिपुल-“वेग बल बिक्रम के ओजनि उम्रगाई। 
दरहराति हरपाति संभुन्‍्सनम्ुख जब आई ३५॥ 


भई थक्रित छवि छक्ित हेरि हर॑-रूप मनोहर! 
है झानहि के प्रान रहे तन परे परोहर॥ 
भयी क्रोप को लोप चोप औरे उपशाई। 
चित चिकरनाई चढी कद़ी सद रोप-रुख़ाई ॥ ३६॥ 


छोम-छलफ दे गई प्रेप की पुलक श्रंग में । 
यहरन के ढरि ढंग परे उछरति तरंग मैं॥ 
भेया बेग उद्ेश पेंगे छाती पर धरको। 
हरहरान धुनि विघटि सुरठ उघदी हर-दर की॥ ३७॥ 


भया हुती प्रभग-भाव नो भव-निदरन को। 
तामे पलटि प्रभाव परयो हिय हेरि दरन को ॥ 
प्रगरत सोर अनुभाव भाव ओर खुख़कारी। 
है थाई उतसाह भयो रति का संचारी॥ ३८॥ 


क्पानिधान सुजान संभ हिंय की गति जानी। 
दिया सौस पर ठाम बाम करि के मन मानी ॥ 
सकूचति ऐंचति अंग गंग सुख-संग लजानी। 
जटा-जूट-हिम-कूट सघन बन सिप्रिटि समानी॥ ३९ || 
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पा३ हंस के सीस-परस आनंद अधिकाये | 
सोइ सुभ खुखद निवास धास करिवा मन ठाया ॥ 
सीत सरस संपर्क लहत संकरहु लुभाने । 
करि राखी निज अंग गंग के रंग भुलाने ॥ ४० ॥ 


विचरन लागी गंग जय-गहर-बन-वीधिनि ) 
लद्॒ति संभु-सामीष्य-परम-सुख दिननि निसीयिनि ॥ 
इहि विधि आनँद में अनेक बीते संवत्सर | 
घोड़त छुटत न बनत ठनत नव नेह परस्पर ॥ ४१ ॥ 


यह देखि दुखित भूषति भए चित चिंता प्रगटी प्रवल ) 
अब फीजे कोन उपाय निहि सुरसरि आवबे अवनि-तल ॥89२॥ 


दो से संत्तावन 














झष्टम सर्ग 


पुनि हृप उर धरि धीर वरद सकर आरापे। 
विविध जोग जप जज्ञ नेम ध्त सजम साथे ॥ 
इक पं ऊपर उनभ सनय वहु विनय बखानी। 
जोरि पानि शदु वानि सानि ढारत हगय पानी ॥ १ ॥ 


जय जय भव॑-भय-हरन दरंन दुख-दद दयामय। 
जय जय तदनादित्य-तेन फरना-वस्नालय | 
जय जय असरन-सरन-भरन जग-विपति-विदारन। 
जय जय ओऔदर-सरनि-दरन सुरसरि-सिर-धारन ।| २॥ 


ब्यापक वहा-स्वरूप भूप करि सुर जिहि जानत। 
कहि कहि अकह-अनूप-रूप जिहि बेद वखानत |) 
जय जय दीन-दयाल प्रनत-प्रतिपाल पुरारी। 
काम-कष-मद-मोह-रहित सेवक-हितकारी ॥ ३ ॥ 


कौनसे नाथ सनाथ माय सुरसरि जो थधारी। 
तुम विन सकत सम्हारि कौन ताकों वल भारी ॥ 
सकल छुरासर का अपार भय-भार निवास्यों। 
रास्यों पैज-प्रमान दिया वरदान सँभारया॥ ४॥ 
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ये कृपाल नहिं होइ कामना सफल हमारी। 
जब लो महि न सिंचाइ पाइ सुरसरि-बर-बारी ॥ 
कृपा-कार साँ अब कीजे कोड सुगम प्रनाली। 
जाते सुरसरे आई भरे घरनी-सुख-साली॥ ५॥ 


सुनि बिनती गुनि दुखित दास संकर दिन-दानी। 
निज विलंव सन मानि सकुच बोले झूदु वानी ॥ 
अहे! गंग सुभ-अंग अहो सुख-सागर-संगिनि | 
करनि दुरित-भय-भंग तरल-उत्तंग-तरंगिनि ॥ ६ ॥ 


कौ्ये! थकय अनूप उग्र तप भ्ूप मंगीरथ ) 
तव आगम हैं सुग़म-क्रन-हिंद अगप परम पथ। 
लहि विधि सौँ बरदान मान हम सौ पाये। 
तब उत्तरन आतंक पूरि त्रिखुदून यहराया॥ ७॥ 


तुम मन मानि सनेह सील पहिचानि पुरानी । 
करि भूपित मगर संस भरी जग सुजस-कहानी ॥ 
हम त्व सुख-प्रद परस पाइ इहि भाय लुभाने | 
रहे राखि निमर संग सरस बहु वरस पिताने॥ ८ ॥ 


भई भूप की अति अनूप अभिलाप न पूरी। 
जउ असाध्य सम साधथि लही विधि सेाँ निधि रूरी ॥| 
अब तिहिं' निरखि अघीर पीर कसकति अति डर मैं” । 
ताते' तुप जग जाइ सुजस पूरों तिहुँ पुर में ॥९॥ 
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हरहु पाप के दाप्र ताप के पुज नसावो। 
सुरपुर जर में महिमहिमा को चाय उचावी॥ 
भए छार जरि सगर-कमारनि को निस्तारी। 
भूष. भगीरष-अति-अनूप-कीरति विस्तारी॥ १० ॥ 


विलग न माना नेकु प्रमाना गिरा हमारी। 
वसिद्दा नित मो सौस कहूँ हेंहे नहीं न्‍्यारी ॥ 
नित तब धार अखंद जटामंडल ते कह़िदे। 
निहिं लहि परम प्रमोद गोद वसुधा की मढ़िह ॥ ११ ॥ 


यह कहि कर गदहि जय सथ लो सूँति सदाई। 
विंद सरोबर ओर छोर ताकी लटकाई॥ 
ताते निकसि अपार धार परिपूरि सरोबर। 
चली डबरि ढरि करि उदोत पट सोत घरा पर॥ १५॥ 


नलिनी नीते पुनीव पावनी ललित छादिनी। 
इन तीननि सौं भई शनि प्राची-प्रसादिनो ॥ 
सुभ सुचच्छ वलसंध सिंधु सीता सुएनीतवा। 
इनसी पच्छिम चली पढति भृपति-गुन-गीता॥ १३॥ 


पै ने भगीरय-चित्-चाहे पय सें महि आई। 
यह लखि विलखि भुवाल रहे चिंता अधिकाई॥ 
आई सरोवर-तीर धीर घरि भरि हुग वारी। 
है आरत-आधीन दीन विनती उचारी॥ १४ ॥ 
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जय त्रह्मा-संपत्तिसार जय जय वब्रह्मद्रव | 
जय महेस-पन-हरनि दरनि दुख-दंद-उपद्रव ॥ 
जय दुंदारक-बूंद-बंध जय हिमगिरि-नंद्नि । 
जय जम-गन-मन-दंड-दान-अभिमान-निकंदिनि॥ १५॥ 


जद्‌पि बक्र तउ सक्र-सदन की सरल निसेनी | 
जउ नीचे का चलति उच्च पद तउ नित देनी ॥ 
जद॒पि छुभित अतिकांति सांति-दायनि तउ मन की | 
जउ उज्जल-जल-रूप तऊ रंजनि रुचि जन की ॥ १६ ॥ 


देहु कृपा-अवलंव अब च्यंवक-शुन  थारो। 
भारत भूमि पवित्र करो वेभव विस्तारी ॥ 
सागर पूरि प्रताल पैठि तहँहूँ जस छाबो। 
सगर-खुतनि को सोक सारि सुर-लोक पठावी ॥ १७॥ 


झुमि हुफ-विनय निदेस गंग ग़ुनि मन महेस को। 
सरित सातवी होइ गद्यो पथ पुन्य-देस कौ।॥ 
भागीरयी-एनीत-नाप-पघा रिनि दुख-हारिनि । 
गारिनि जम-गन-दाप पराप-संताप-निवारिनि॥ १८ ॥ 


भूप भगीरथ भए दिव्य स्यंदन चढ़ि आगे। 
लगी गंग तिन संग भाग भारत के जागे॥ 
स्ूगनि सिखरनि तेशरि फोरि ढाहति दहरावति। 
औधट घाट अधाट चली निज बाद बनावति॥ १९ ॥ 
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प्रथम निकसि हिम-कलित कूल पर छवि छहराई | 
पुनि चहुँ दिसि ते दरफ्ि ढार धारा हैँ थाई॥ 
चंद्रकांत-चद्दान घद्धिका परत सुद्दाई। 
मनु पसीजि रस-भीनि सुधा-सरिता उपजाई | २० ॥ 


विहिं प्रवाह में मिलिव ललित हिम-कन इमि दमकत | 
सारद धारद पमाहि. मनो तारानन चमरत॥ 
के बसुपान्खगार-हेत करतार संवारी। 
सुघधर सेत सुख-सार तास्याने की सारी॥२१॥ 


कह हिम ऊपर चलति कहें नीचे धंसि धावति। 
कहुँ गालनि विच पैठि रंध्र-जालनि मग आवति ॥ 
सरद-घटा की विज्जु-छठा मानी लुरि लदरति) 
उरध अध मधि माहिं मचलि मजुल छवि छहरति ॥ २२ ॥ 


कहेँ अट्ूट बहु धार गिरति हिमकूट-तड 
एरावत के सुंड मनहू लटफत अुसुढ ते॥ 
छठकि छींटे छवि छाइ छत्र लाँ दिति पर छहरे। 
सुंड भरयो जल मनहु फैलि फुफकारनि फहरे ॥ २३ ॥ 


बज 


इमि हिम-खंड विहीाई आई पाहन-पथ मडति। 
दरकि दार इक-डार चली ग्िरि-खडनि खडति ॥ 
फाँदति फैलति फ़टति सदति सिमिंठति सुदग सा | 
रू गनि बिच विच बढी गग सरि भरि उमंग सो ॥ २७ ॥ 
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कहुँ ठाहे ढोफनि इुकाइ निन गति अबरोधति। 
पुनि ढकेलि इुरकाइ तिन्हें पकस्यों मग सोपति॥ 
कबहूँ चलति कतराइ बक्र नव बाद काटि गह्टे ) 
कवहुँ पूरि जल्न-पूर कूर ऊपर उपंडि वहि॥ २५॥ 


कहुँ विस्तर थल पाइ वारि-विस्वार वढ़ावति।॥ 
लघु भुरु वीचि प्रसारि छंद-मस्तार पद्ावति॥) 
के दिग-दंती-दंव-द्व्य-दीरघ-पाटी पर! 
लिखति सतोग्रुन घोटि भ्रूए-जस-रूप रुचिर बर ॥| २६ ॥। 


पुनि कोड घाटी वीच भीचि जल-बेग वदढाव॒ति | 
इरकत दोकनि खड़बढ़ाइ घुनि-धृूम मचावति॥ 
मनहु भूप को अति अनूप वर विरठ उचारति। 
जम-गन को दरि ढंभ खंभ गेकति ललकारति ॥ २७॥ 


हरहराति हर-हर सरिस घाटी साँ निकरति। 
भव-भय-भेरऊ अनेक एक संगहि सब निगरति॥ 
अखिल दंस-चर-वंस घेरि सॉकर घर घारे। 
भरभराइ इक संग कदहत मठु खुलत किवारे॥ २८ ॥ 


कहूँ कोड गदर शुद्दा माहि धघदरति घुसि घरूमति॥ -- 
प्रवल वेग सौंधमकि धूंसि दसहूँ दिसि दूमत्ति ॥ 
कह्ृति फोरि इक ओर घोर धुनि प्रतिधुनि प्रति। 
मानहु उड़ति सुरंग ग्रूद गिरि-छगनि चूरति॥ २९॥ 
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सकल सुरासुर सिद्ध नाग शुद्रर्म गिरिवासी। 
इत उत हेरत दरवरात हिय भरें उदासी॥। 
छाड़ि जोग जप जज्ञ अत्ञ काँ चेकि चकहाए। 
जहैं तईं दारत दुरव छुरत कर कान लगाए ॥ ३०॥ 


दिसद वितुड दवाइ कुडलिव सुद भुसमुंढनि। 
भय भरि नेन श्रमाई थाई पठत जल कुडनि।॥ 
चीते तिंदुगे वाय भरमार निन आय भुलाए। 
जित हित दारत दावि एुच्छ अस कान उठाएं ॥] ३१॥ 


इरिन चौकी भूलि दरिनि दौरत कदराए। 
तरफराव वहुरुथ खग भाडिनि अस्काएता! 
गहत झवग उठग सु कूदत क्िलकारत । 
उड्डि बिहग बहु-रग भयाकुल गगन गुहारत॥ ३२॥ 


गुफा फारि फराए चलत फ्ेलत वर बारी। 
मानहु दुख-.ुम-दलन-काज विधि रचत छुठरी॥ 
सगर-सुतनि के दुरित-जूह प्र के मन-मरको। 
बृत-ब्यूह रचि चलत सुझृत सेना नर वर की ॥ ३३ ॥ 


कै त्रिताप के हरन हत सुभ ब्यनन सुहायी। 
विरदत रुचिर बिरचि विसद्‌ हिम-पटल-मढायों !! 
के हीरक-मय मुकुट मु कारि महि देवों को। 
सब लाकनि में करत पान ताको अति नीकों ॥ ३७॥ 


दो से चौसठ , ५ ) ह 0 पक, 
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३. 


इंहि विधिघाटिनि दरिनि कंदरिनि पेठति निकसति | 
कहूँ सिमिटि घहराति कहूँ कल-धुनि-जुत विकसति ॥ 
कहूँ सरल कहुँ बक्र कहूँ चलि चारु चक्र-सम। 
कहुँ सुदंग कहें करति भंग गिरि-सुग सक्र-सम ॥ रे५ ॥ 


गंगोत्तरि ते उतरि तरल घाटी में आई। 
गिरि-सिर ते चलि चपल चंद्रिका मनु छिति छाई ॥ 
वक-समूह इक संग गाति गिरि-तुग-सिखर ते । 
गए फैलि दुषु-वाहु वीचि के फाबि फहर ते ॥ ३६ ॥ 


तहाँ राजऋषि जद परम दरि-भक्त प्रतापी। 
द्वादस-अच्छर-महामंत्र. के अविकल-जापी ॥ 
पूरि भूरि अनुराग जाग कोड सुभ ठान्यों हो। 
सकल देव-पुनि-गोत न्‍्योति सानंद आयी हे ॥ ३७॥ 


ताकौ वह मख-बाट बिसद बह ठाट सजायौ। 
औचक गंग्तरंग आइ करि भंग वहायौ॥ 
भयों जदु-उर काप जज्ञ को लोप निदारत। 
आमंत्रिव हिज-देव-सिद्ध-अपमान  बिचारत ॥ ३८ ॥ 


सुमिरत इरि कौतुकिदिशिं कछुक कौतुक उर आयौ। 
उठि सम्हारि घृत थारि सव॒नि सादर सिर नायो ॥ 
हरि-माया की परम प्रवल महिमा मन थारो। 
इरि हरि करि हर॒पाइ अंजली उमगि पसारो ॥ ३९॥ 
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ताकफै अंतर-ओक वसत  गो-लोक-विद्दारी । 
सक्ति-सहित सुख-धाम भक्ति-वस जन-दुख-हारी ॥ 
जाकी विछुस्न-झ्योभ भ्जों सुरसरि उर राखति। 
सफरिनि-मिसि धरि अमित नन दरसन अभिलापति ॥४०।॥ 


यह अवसर सुभ सुलभ पाहई सो दुख-पेठन को | 
पैठि जह-उर-अजिर सपदि प्रभु सा भेटन को ॥ 
अति मंगल मन मानि गंग आनंद सरसानी। 
निज पिस्तार समेदि अंजली आनि समानी॥ ४१ ॥ 


कियो जहू तिहिं प्रान हरपि हरि-नाम उचारत | 
भावी भूत कृप्त पत निज कुल के तारत॥ 
सुर मुनि सव तिहिं समय परम विस्मय सो पागे | 
पवत्त-ठप-महिसा महान शुनि गावन लागे॥ ४२॥ 


यह दुर्घट घट देखि भगौरय निपट चकाए। 
सुठि स्थदन ते उतरि तुरत आतुर तहें आए॥ 
माथ नाइ कर जोरि सकेल सुर मुनि हृप बंदे। 
गदगद स्वर सति भाय जह, सादर अमभिनदे॥ ४३ ॥ 


सगर-छसुतनि की कहो प्रथम अति कस्न-कहानी | 
पुनि बिरंचि-हर-क्ृपा गंग जासा महि आनी॥ 
क्यो भयों अपराध घोर यह सब बिन जाने | 
झनजानत की चूक-हूक पर साधु ने मानें ॥ ४४॥ 
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छोम-छलक अब छाड़ि छम्रा-द्यदित चित कौने। 
चर्म रद्र ला है दयाल सुरसरि सुम दीजें॥ा 
नित निज-महिमा-संय गंग तुब॒ जस जग छेई। 
घारि जाइवी नाम हरपि तुद सुता कहैईद॥ ४५॥ 


दीन बचन सुनि भए सकल द्िज देव दुखारी॥। 
जहू-जोग-चइल॒ वरनि भगीरय वात सकारीता 
है प्रसन्‍न तब जह, कृपा-चितवनि सौँ चाह्यौ। 
अति असेस अवधेस-महाख्वम-सुकृत सरादो॥आ॥ ४६ 


सगर-सुतनि की दुसह दसा गरुनि अति दुख मान्यो। 
सकल-जगत-हित माहि निजहि बाधक जिय जानयो ॥ 
करूुना-सिंघ-तरंग तुग इमि बर में बादी। 
वन्‍यो न राखत गंग पलदि काननि सौँ काही ॥ ४७७॥ 


चेसाख सुक सुभ सप्तमी गंग-नाम-गोरव ग्रश्नौं। 
जब निकसि जह के अंग सौँ गंग जाइवी-पद लक्षों ॥ ४८ ॥ 


गे दो सौ सरसठ 
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सादर सवहिं, नवाइ सीस अवनीस भगीरय । 
बढ़े बहुरि अगुवाई 'घाइ घढ़िं वायु-बेग रय ॥ 
चली गंगहू संग अंग ओजनि उम्रगाए। 
ज्यों फल-कीरति रहति सदा सुकृतिहिं पदियाएं॥ १ ॥ 


पुन्प-पाथ परिपूरि करति परयंत-पय पावन | 
सब प्रतिवंध नसाहई झआइ गिरि-कंघ सुहावन॥ 
कूदी धरिं घुनि-प्रक घोर ठादी खाढ़ी मै। 
परी गाज सी गाजि पुहुमि-पातक-पाढ़ी में ।॥२॥ 


अति उद्याह सौं उलरि परी फहराति फलंगति। 
प्रन्‍न-पाद सौ दूरि भूरि-्वल-पूरि उपंगति॥ 
घदत चंद की चारु छटा ज्यों छिति छबि छावति। 
उच्च-पाम-अभिराम-पाँति प्छिम-दिसि आवत्ति॥ ३॥ 


फलकि फ़रेन उफनाइ आाइ राजत णुरि जल पर। 
प्न्‌हु सुधा-निधि महत सुधा उम्रहत तरि तल पर ॥ 
फबति फुही की फाब धृूम-धारा छाँ धायति। 
गिरि-कोरति प्र मोर-पंख-वोरभ-छव्रि छावति॥ ४ ॥ 
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जिनके हाड पहाड-खाड़-विशुरित तिहि. परसत। 
सो लद्ठि लहि वर वएुष जाई सुरपुर सुख सरसत ॥ 
जुरत न दिते विमान जिते तारति इक संगहि। 
निज प्रताप-जल पर पहुँचावति गंग-तरंगहि ॥ ५ ॥ 


बिपुल् वेग सौ जद॒पि गाजि गवनत जल तर के । 
तड सफरिनि हित होत सुपथ उमदत ऊपर को ॥ 
निज अधीन पर ज्यों प्रवीन विक्रम न जनावें | 
वर दे बाई उम्ाहि उच्च पद पर पहुँचावें ॥ ६॥ 


देव दसुज गधव॑ जच्छ किन्नर कर जोरे। 
निज निज नारिनि संग अग वह भावनि वोरे॥ 
भय विस्मय विस्वास आस आनंद उर छाए। 
दुड्ूँ कुलनि सुख-सूल स्वच्छ पर परे जमाए॥७॥ 


अदभुत अ्रकप अनूप गंग-कौतुक कल देखत। 
अति अलभ्य यह लाभ ललकि लोचन कैश लेखत !। 
स्वस्ति-पाठ को पढत फोऊ अस्तुति शुनि गावत । 
कोऊ भगीरय भव्य भाग को राग कहावत ॥ ८ ॥ 


कोउ भझुकि ऋषकन-चाय बाढ़ पर॒पाय जमावत। 
पै काई से भुलमुलाइ पाछे हूटि आवत॥ 
पुनि साहस करि सेमरि सकल खादी मैं उत्तरत। 
पग पग पर हंग दिए किए चित बित झस्युत-रत॥ ९॥ 
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फोउ हिठाइ नियराइ ठाइ पग कुकि जल परसत। 
छुपा-सवाद-सुख॒ बाद वदत रसना रस सरसत ॥ 
ताकी देखादेस सेप सत्र चाव उचावत। 
दिचकियात ललचात नीर मर चलि शावदत ॥ १० ॥ 


सोँचि सीस आचम्य रम्य सुखमा सुभ देखत। 
नदनवन-आनंद-अपित ठेखा. लघु रेखत-॥ 
कोउ ठमकत गहिं ठाम ठठोली करि फोउ ठेलत | 
कोउ भाजत छल छाइ धाइ कोउ ताहि पठेलत॥ ११॥ 


कोउ सीतल जल-छींट छपक़ि फाहू पर दिर्कत। 
करोड काहू को परे पीठि पाछे! हटि हिरकत ॥ 
कोउ अधार कछु धारि धेंसत जानू लगि जल में । 
हरबराइ पर कढ़त यमत नहिं पूर प्रवल में ॥ १२॥ 


कोंउ कदि-तठ पठ बाँधि खेल अटपट अति ठावत । 
इत ते उत जल-धार-ढार नीचे दे पावत॥ 
यह कौतुक कल अपर सकल बिस्पित-चित चाहत | 
साथु साधु कह्ि गहि जुद्दारि झुरि ताहि सराहत ॥ १३ ॥ 


जहें कोउ मजुल मोड तोड़-गति तरल निवारत | 
प्रबल-बेग जल फेलि सांति-सुखमा बिस्तारत | 
तहाँ जूह के जूइ शुरत जल-केलि उमाहे | 
बहु विनोद आमोद करत आनंद अवगाहे॥ १४ ॥ 
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कोव नहात कोड तिरद कोऊझ जल-अंदर धावत। 
रविहिं अर्थ कोब देत कोऊ हर-हर-घुनि लावत ॥ 
ले चुमकी कोउ भजत सीत-भय-भीतव विलोकत। 
कोड परिहास-विलास-हेत ताकाँ गदहि रोकत॥ १५॥ 


कोऊ अच्छरिनि छरत छेड़ि छटि छींट उद्यारत। 
तिनकी उककनि झुकनि ऋँकि कहूँ अनत निहारत ॥ 
कोउ कहुँ तछ-तर वेठि बिसद यह दृस्य निहारत 
मोद-आँस-मुक्तालि प्रकरृति-देवी पर वारत॥ श१६॥ 


सुमुखि-सुलोचनि-चूंद मंद मुसकात कलोलत | 
दर-विकसित अर॑खिंद मनो वीचिनि-विच डोलत ॥। 
जगर-मगर तन-रतन-जोति जल-तल इमि चमकति । 
तरनि-फिरिन ज्याँ परत दिव्य दरपन पर दमकति ॥ १७॥ 


नहाइ आइ पुनि तीर चौर सुंदर सब धारत। 
करि पोड्स उपचार आरतो उम्रगि उतारत॥ 
जहँ तहें मंगल-रंग-संग साजे जुबती-गन। 
नाचत ग्रावत विविध चजावत वाद मगन-मन )| १८ ॥ 


इंहि विधि सुरसरि सुर-समाज-सेवित सुख-सानी । 
भरि विनोद गिरि-गोद मोद-मंडित उम्रगानी ॥ 
कढ़त सिमिटि इक ओर घोर घुनि से सभ पूरति। 
हो कनि ढेला करति दुरत देलनि चकरचूरति॥ १९ ॥ 
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कहूँ तरल कहूँ मंद कहूँ मध्यम गति थारे। 
द्रति कूल-दुम-मूल देद्दावति कठिन करारे॥ 
है गिरि-प्लेनिनि बीच वढ़ति उमरड़ति इमि आवति। 
ज्यों वादर की जोन्ह विसद वीथिनि में घावति ॥ २० ॥ 


गिरि-विहार इसमें करति हरति दुख-दुरित-समूहनि | 
देत निरासिनि आस भ्रास जम॑-गन के जूहनि ॥ 
क्न-प्रयाग विभूषि कर्न-गंगा संग लावति। 
उत्तर-कासी को मदृत्तव लोकोचर ठावति॥२१॥ 


भरे टिहरी-उत्संग. संग भृगु-गगंग समेटति। 
देव-प्रयागह्दि पूरि अलक-नंदहिं' भरि भेंटति॥। 
इपीकेस सोँ होति सैल-चंपहिं. बिलगावति। 
इरिंद्वार में” आइ छेम छिति-मंडल छावति॥ २२॥ 


जेट मास सित पच्छ स्वच्छ दसमी छुखदाई। 
तिहिं दिन गंग उममंग-भरी भूतल पर आई।॥ 
दस-विधि-पातक-हरन-हेत फूडरान फ़रहरा | 
ताते ताको परशों साम अभिराम दसहरा॥ २३॥ 








सुर-घुनि आवन-धूम धाम-परामनि में धाई। 
चहूँ दिसि ते” चलि चपल जुरे बहु लोग छुगाई ॥ 
चारहु घरन पुनीत नीति-नाधे गृह-वासी। 
जोगी जंगम परमइंस तापस संन्यासी ॥ २४ ॥ 





शिया कि कल । 
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कोछ नहाम कोड दान करत कोऊ ध्यान सुधारत । 
कोड स्द्ध/ सा पितर स्राद्ध तरपन करि तारत ॥ 
कोऊ बेद वेदांव मथत रस सांत उगाहत। 
कोऊ चद्यो चित-चाद भक्ति के भाव उमाहव॥| श५ | 


को निरूपि निर्बान पुलकि सानेंद्र दृुग फेरत | 
कोउ अपाइ जल-स्वाद पाइ ताकेा हसि हेरत )) 
को अन्हाद पद्धितात न पुनि जग-जनम विचारत | 
कोउ कुटीर-हित हुलसि तीर पर ठाम निहारत ॥| २६ ॥ 


कबि कोविद कोउ भब्य भाव उर अंतर खॉँचत। 
निरखि उतंग तरंग रंग प्रतिभा कौ जॉचत॥ 
सुमिरि गिरा गननाथ गंग के माय नवाघत। 
रुचिर काव्य-कल-करन-कान चित चाव चढ़ावत॥ २७॥ 


उज्जल-अम्ल-अनूप रूप-उपमा. बहु सोधवद। 
मुकता-पानिप सरिस' स्वच्छ कहि कछु मन दोधत ॥ 
से तिहिं अचल बिचारि चित्त तासाँ विचलावत। 
पुनि घरतन के! वरन बरन आनन नहिं आबत ॥ श८ट | 


विय्युल्त वेण बल विक्रम को गुनि गिरि-तरू-गंजन । 
तिनकी समता-हेत चेत चित परत प्रभंजन ॥ 
सै तामें सुख-परस सरस कौ दरस न देखत। 
प्रवल वाह में चहीँ सकल उपमा तब लेखत॥ २९॥ 
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सुचि सीतल जल परखिं दरपि ही-तल डमगावत | 
द्िम-पट-पएटतर मंगदि नेक निम जीव जझुटाबव ॥ 
पे तिहिं गुनद न जानि दीन-उपमा उर आनत। 
आन सीत उपमान परे पाला तर मानता ईं० 


आपि-ब्याधि-दुख-दोप-दलन-गुन ग्रुनि अभिलापत | 
सकुचि सणीवन-मूरि-स्थर्स समता-हित भाषत। 
पे ताके सुख-स्वाद्‌ माहि$,. ससय मन पारत। 
तव गुन-गन-निरधार धनंतर के सिर धारत॥ ३१॥ 


मृदुल-माधुरी-मोद कहन-दित हिय हलसात | 
कवह-ुँ सुकृत-वस सुधा-खाद चारूयो चित आवत | 
पै सोड उपमा माहि” नाहि पावत कहि तोलन | 
अकय गंग-जल-स्वाद देत अधरहि नहिं खोलन॥ ३१॥ 


इम्रि गोचर-गुन गुनेत उम्रंगि उपमा निरधारत। 
समता असम परिचारि सकल सुरसरि पर वारत॥ 
रसना रुचिर पखारि धारि प्रतिभा पर पानी। 
तारन-परम-प्रभाव चहत बरनन वर वानी ॥ २३॥ 


चित चलाई चढहि चाय लोक तीनहुँ परिसोधत। 
पै न कोऊ उपमान ध्यान में आनि प्रवोधत॥ 
तब सारद-पद-कंकेमंज_ गधुकर-यन लावत ! 
सुमति-स्वच्छ-मऊरंद लह॒त दुख-दंद नसावत ॥ ३४॥ 
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सुरसरि-सरि-हित बिसरि आन उपमान न आनत। 
कहे-सुने चित गुने सकल अजुचित से जानत।॥ 
छुमिरि गंग कहि गंग गंग-संगति अभिलापत। 
भाषि मंग-सम गंग रंग कविता कौ राखत॥ ३५॥ 
सुमुखि-बंद सानंद छुधर तने रतन सजाएं ! 
विदरत वलित-विनोद ललित लहरत जल भाण॥ 
तारनि-सहित अमंद-चंद-प्रतिविव मनोहर । 
मनु वहु वएु धरि फबत फलक-जुत फटिक सिला पर ॥ ३६॥ 
गोरे गात सुहात स्वच्छ कलधाद छ्री से। 
विन में चल चख चम्रचमात सुंदर सफ़री से )॥ 
मनु जग-जीतन-काज साज सव्‌ सवल वसावत। 
मीनकेतु निज-केतु-मीन सुभ जल विचरावत॥ ३७॥ 
पैरत बृड़त तिरत चलत चुभकी लें जल में। 
चमकति चपला मनहु सरद-घन-विमल-पटल में ॥ 
तरल तरंगनि-बीच लसति वहुरंगनि सारो। 
मनहु॒ सुधा-सरि-वाद परी सुरणर-फुलवारों ॥ ३८ ॥ 
अंग-संग जल-धार घेंसत जिनके मुकता-गन | 
से करि धरि वर वंपुप जाइ विहरत नंदनवन ॥ 
जिन शग के मद परत छूटि घठ-तठ ते पानी। 
तिनकी करत सचेप चंद-दाइन अगवानी ॥ ३९ ॥ 
इम्ि निकसि मं ग गरिरि-गेह ते गक्षो पंथ बहिं-ओक के । 
करि दरिद्वार को अति सुगम द्वार अगम हरि-लोक कै ४० ॥। 
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पदियासिनि उर भरति भूरि आनदु-नद-्नारे। 
दुख-दारिद-दुम दरति विदारति कलुप-फरारे॥ 
वसुधहि देति सुहाग माँग मेतिनि सौ पूरति। 
भरति गोद आमेद करति मन-मेहिनि मूरति॥ १ ॥ 


फर्मन-कृपि पर अ्त्ति प्रच पाला सी पारति। 
चित्रम॒प्त की लेख-रेख निस्सेप पखारति।!॥ 
चली देवधुनि धाइई धरा-तल धूम मचावति। 
भप-भगौरथ-सुप्र-वेप-नस-रेख खचायति ॥ २ | 


कवहुँ सघन वन पैठि परम स्वच्चंदर कलोलति। 
कहे धावति कह्ढें चलति चारु कह्ढें गमग डोलवि ॥ 
कहुँ दे थपकि थपेड़ पैंड के पेंड़ दह्यावति। 
कहूँ उत्तग-तरग-्संगय तट-विठए बहावति॥ ३॥ 
वन-देतिनि के बूंद करत आनद-वधाए। 
विविध-पत्-फल-छ्ूल-मूल-उपहार सजाए॥ 
नाग-कन्यका बहु मझार उपचार मचाई 
फनि-मनि के करि दीप आरतो उमये उतारे ॥ 8॥ 
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निर्मन वन लहि सकल हेलि जल-केलि उमाहें। 
दुसह दुपहरी-दाइ विसरि सरि-सलिल सराहें ॥ 
भ्नु बन-्सुप्तमा सुखम विपम ग्रीपम की जारी। 
विददरति गंग्र-मसंग देह घरि दिव्य सुबरी॥ ५॥ 


दीरघप-दाघ निदाघ माहिं पानी के तरसे।) 
सीतल धार अपार पाहइ वनचर सुख सरसे॥ 
अति-अमंद-आनंद-मगर-मन उम्रतत डोलतठ।! 
सहज बेर विसराइ आई कल कूल कलोलत ॥ ६ | 


लखत कनखिय्रनि चखत भीर मृग वाघ परसपर ) 
भाजत क्रपटत वनत पैन तजि नीर सुखद वर ॥ 
नाचत मुदित मयूर मंजु मद-चूर अधघाए। 
अहि जुड्ात तिन पास पाइ सुख त्रास झलाए॥ ७ ॥ 


कहूँ कोड़त करि-निकर तरंगनि में सुख सरसत। 
मत कलिंद के सिखर-बूंद सित-घन-विच दरसत॥ 
कहूँ कपि लद्कत नोर अठक्ि तद-विलुलित टारनि | 
वालखिल्य मनु लट्त सु तप-संचित-सुख-सारनि ) ८ ॥ 


कहूँ जल-वीचिनि बीच अड़े महिषाकर अरने। 
जम-बाइन हैं ब्यर्थ पर मत्र॒ सुरशुनि-घरने ॥ 
सिमिदि ससा कहुँ तीर नोर छक्ति अपर हलावत। 
सस्ि-मंडलहि' अखंड रखन की विनय सुनावत॥ ९ | 
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सुरधुनि-स्लागत-कान साज वन-राज सजायी। 
सहित सहाय समाज न्योति ऋतु-रान पठायी॥ 
ठाम्र ठाम्म अभिराम सुखद सुख़मा साँ पागे। 
नंदन-वन-आनंद मंद लागत जिहि. आगे॥ १० ॥ 


वर वह्लिनि के कुंज-पुंज कुसमित कहूँ सोह । 
गुंगत मत्त मलिद-ब्ूंद तिन पर मन मेह ॥ 
मना सुहागिनि से अंग वचहुरंग दुकूलनि। 
गावति मंगल मेद-भरी छाजे सिर फूलनि॥ ११॥ 


कहूँ तस्थर बहु भाँति पाँति के पाँति सुहाएं। 
नव-पलच-फल-फूल-भार साँ. डार झुफाए॥ 
मनहु धारि खुख़-भरित हरित वाने वर माली। 
अवसर अकथ अलेख लेखि साजीं सुभ डाली ॥ १२॥ 


कूजत विविध विहंग संग अति आनेंद-साने। 
मानहु मंगल-पाठ पढह़त द्विज-गन उम्रगाने ॥ 
फहुँ विरदावलि वदत कीर-चारन मन-चारी। 
सावधान-घुनि धुनत कहूँ परम्ृत-अतिहारी ॥ १३॥ 


नाचत मंझुल मोर भाँर साजत सारंगी। 
करति केोकिला गान तान तानति चहुरंगी॥ 
स्पामा सीटी देति चटक चुठकी चुटकावत॥] 
घूमि भूमि कुक कल कपोत तबला गुट्कावत ॥ १४७ ॥ 
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इमि रॉचति रस-रंग गंग वन वाहिर आदति। 
जलदू-पटल विलगाइ जोन्ह मु छित छवि छाबति ॥ 
चलति चपल तन्रय-ताप पाप-तम-दाप निवारति। 
कलित कृपा अभिराम सुभासुभ धाम पसारति॥ १५ ॥ 


कोउ पटपर पर कवहु पाट सोभा विस्वारति। 
काटि कूल छिति छाँटि बाद निज सुघट सुधारति ॥ 
ऊसर के सर भरति निरस महि रस सरसावति। 
आस-पास के ग्राम सुभग सुख-धाम पनावदि | १६ ॥ 


ग्राम-बधूटी ज॒रति आनि तद गागरि ले-ल। 
गावति' परम मुनीव ग्रोव घुनि लावति जे-ज ॥ 
धारे सहज सिंगार गात गोरे गदकारे। 
विदंसत गोल कपोल लोल लोचन कजरारे॥ १७॥। 


झुनकिरदा की आइ ताड़ त्तरकी तरपीली। 
ठाद़े गादहे कुचनि चिहुँटनी-म्राल स्जाली ॥ 
रंगे चोल-रंग चीर लगे भोडर-नग चमझूत | 
ग्ह-स्रय संचित-स्वास्थ उम्गि आनन पर दमकत॥ १८ ॥ 


कोड पठति जल हसति घेंसति एँड्री कोउ तद पर । 
का सुख पानि पखारि वारि छिस्कति निज पट पर ॥ 
कोउ कर जोरि नवाइ सीस दृग मूँदि मनावति। 
ऐपन घुघुरी रोद अपि काोउ दीप दिख़ावति॥ १९ ॥ 
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कहूँ मिलि जुलि दस पॉच नाच-रंग रुचिर रचावति | 
हूृददी दूँ इठलाडइ भमक्ि कुझि लक लचावतिं ॥ 
का गोरनि जल प्याइ नहाइ परखति पनघट पर । 
फेउ गागरि भरि चलति सी स घरि के उ फर्टि-तट पर ॥ २० || 


लख़ि मसान फहुँ गंग मान ताझी छिति छयापति। 
तहँ मिलान सुभ सरल रउगे पथ का यिर थापति ॥ 
हाड माँस तन-सार छार जिनमे जल परसत। 
सो सुभ गति अति लद्द॒त जाहि मोगी-जन तरसत ॥ २१ ॥ 


तुरत गंग-गन घाइ मगरन-्मन जुरत जुद्दारत | 
जप दूतनि साँ अटक्ति कठक़ि महि पटक पथारत ॥ 
वरबस तिनहिं छुट्टाई येगि चैठाइ विमाननि। 
पहुँचावव सुर-लोक सोक के लॉँघि सिवाननि ॥ २२॥ 


कोड मग ही सौ मुरत कोऊझ जमराज सभा सा | 
को नरकनि को फारि द्वार परिपूरि भभा सौँ॥ 
चित्रम॒ुप्त चित्त चरित्र यह चित्र भए से। 
जमित जोहि जमराज काज निन विसरि गए से ॥ २३ ॥ 


कोंउ पापिदिं पचलनआाप्त सुनि जमगन धावत। 
बनि बनि खावन योर बढ़त चौचद मचादत |॥ 
पे ताकी तक्ति लोय जिपयगा के तट ल्यावतत। 
नो-डे ग्यारर होत तीनपाचहिं बिसरावत॥ २४॥ 











५ 
दंग होत सुस्शण गंग को रंग निहारत। 
भरति भीर के सुख सुपास कौ ब्याँत विचारत ॥ 
नव-पुर-न्याधन-हैत लेत विधना सौ पढ़ा। 
छुचि रचना को करत विस्वकर्मा सा सद्दा ॥ २५॥ 


इहि विधि तरल-तरंग गंग महिमा डउदघाटति। 
बसुधा सुधा-निवास करति विदुधघालय पाठति ॥ 
ठाम ठाम वहु धर्म-घाम अभिराम वनावति। 
मुक्ति शक्ति के अठल सदात्रत-छेत चलसावति)) २६ ॥ 


च्रह्मावते पुनीन पुरी आई उमगाई। 
करि सनमान प्रदान ताहि महिमा अधिकाई ॥ 
गंग-परस से पान-गान दे सरस सुहावन | 
करत रम्य आराम सरिस चहेँ दिसि उपबन वन॥ २७॥ 


सुनि-यन-मन सुख भरत हरत आतप तप-तापहिं | 
ले ले तुंचा चलत धाइ सब तजि जग-जापहिं॥ 
न्हाइ पाई जल-स्वाद ब्रह्म-चरचा विस्तारत । 
नेति-नेति निवठाइ ठाइ इति-इति-घुनि धारत॥ २८ ॥ 


पुरयासिनि को भीर तीर आवति उम्रगाई। 
विस्पय - सक - विनोद - मोद - ख्रद्ा - सरसाई ॥ 
स्नान दान करि सकल पूजि सुरसरि सुख-साने। 
करत वैठि जल-पान लोक परलोक अझुलाने॥ २९॥ 
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दो सो इक्यासी 
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भरि भरिं गागरि चलति नवल नागरि सुख-देनी । 
ललफि लचावति लंक वंक चितवनि करि ऐनी ॥ 
घरि कप्रला बहु बुप सुधा-निधि सा मनु आई । 
सुधा निदरि भरि गंग-बारि ऐंडवि छब्ि-्छाई॥३०॥ 


चलि विठौर सौँ ठौर गौर आनेंद उपजावत्ति। 
दपटि दरेरति दुरित भपदि दुरभाग भजावति ॥ 
पहुँची आनि प्रयाग रम्प दुहँ कूल बनावत्ति। 
भाऊ-भाड़िनि मार्दि मुक्ति-मुक्ताफल लावति॥ ३१ ॥ 


तहँ विरणना गोलोक-झम फ्री सखी सयानी। 
है. जहुना उमगाइ आई भेंठी सुखसानी॥ 
हरि-हर-प्रिया-पुनीत-सुभग-संगय जगव॑ दित । 
विधि-पतनीहूँ गुप्त ग्रिली है द्ववित अनंदित ॥) ३१२॥ 
सोभा अकथ अनूप लखत पुर चढ़े विमाननि! 
गावत सारद-नारदादि अस्तुति तनि ताननि॥ 
एक पास्व सौँ बंढति गंग उत्तंग तरंगति। 
इक ते जमुना आनि मिलति सुख-सग उमंग्रति ॥ ३३ )) 
मनहु सितासित चमर इंरत दुहँ दिसि ते आवतठ | 
तीथेरान पर हिलत मिलत सुखमा सरसावत॥ 
उभय कछारनि बीच विसद अच्छयवट राजे। 
प्ररकत मनि को अटल छत्र मानी छवि छाजे॥ ३४॥ 
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सह. दिसि संख-मदंग-फ्रॉफक-पेरी-धुनि छाई। 
मनह मंज राज्याभिपेक को वजाति बधाई॥ 
जय जय हर हर तुप्ुुल सब्द नभ-मंडल पूरत। 
निहिं सुनि दुरित दुरूह दारि दुरि दूरि बिल्रत ॥ ३५॥' 


देउ घारा टकराइ उछरि मुरि एुनि हुरि घावति । 
सेत-नोल-घन-पाँति लरति नभ में ज्याँ भावति ॥ 
इलरति लहर दुरंग संग मिलि-जुलि मनभाई। 
तसझ्तर ज्याँ चल-पत्र-दीच है परति जुन्हाई॥ ३६॥) 


सुकृतिलुंद सानंद जुरव जोहत संगम पर। 
विनके पुन्प-प्रभाव इंसत जोगी जंगम पर !| 
केाउ अन्द्ात गहि तीर काऊ मंचनि पर चढ़ि-चढ़ि। 
केज तरनी ते उतरि मंभ-धारा में बढ़ि-बढ़ि॥ ३७ ॥। 


आर-पार की माल केाऊ चढ़ि चाव चढद्मावत ] 
फेज थाननि के थान तानि पियरी पहिरावत ॥ 
केऊझ भरे चित भाव नाव चढ़ि खेलत नावर। 
क्लेज पट भूषन देत काऊ बाँदत न्‍्यौबावर॥ ३८ ॥ 


छुघर-सलेानी-जुवति-जूह. शह-क्राज विसारे। 
गंग्पर्स पर सरस काम-कीड़ा-सुख-बारे ॥ 
विविध-विभूषन-बसन-वलित विहरत कहूँ तट पर | 
दुइरो दोपति करति देह-दीपति परि पठ पर ॥ ३९॥ 
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दो से। तिरासी 


के अन्हाति सकुचाति गात पद-ओट दुराएं। 
के जल-बाहिर कद्ृति सु-उर-ऊरनि कर लाए॥ 
काउ ऐड्रति इतराति उच्च-कुच-कार उचावति। 
लचकावति काठ चंक बंक भृकुटी मचकफरावति ॥ ४० ॥ 


मग-मद  चंदन-बंदनादि फकोउ धायनि चरचतिं। 
दषि भअच्छेत तंबूल फूल फल काउ ढो अरचति॥ 
चित्रित हाति विचित्र भाँति जलपाँति सुद्ाई। 
परहि-येनी पर पनहु. चारुचूनरि-्वि छाई॥ ४१॥ 
जीवन-मुक्त विरक्त कहेँ विचरत सुख-साने। 
प्ुनि-मंदल कहुँ कहत सुनत इतिहास पुराने॥ 
कई दिन-गन सुर साधि वाँधि लग वेद उचारत। 
कहे फवि जन स्च्चंद बंद-बंधहिं. विस्वारत॥ ४२॥ 


इपि सव-तीरप-भप देंवधुनि धरि प्रयागनगौस्व गद्षो | 
मजुरविर राज्य-अभिषेक-हितसव-तीरय-सुचि-जल लक ॥ ४ श। 


दो से चोरासी 














शरककादश सर्ग 


गंग जमुन ले असि दुधार है चली चरमंकति! 
काठति पातक-ब्यूदइ विकट जम-जूह घधमर्ंकति 
विंध्य-छेत्न साँ होति करति चरनाद्विह नंदित। 
विंब्य-हिमाचल-मध्य-देस छुर-नर-सुनि-वंदित ॥) २ |) 


अति उद्दाह सौँ चाह-भरी आनंद-सरसाई। 
उम्रगति तरल-तरंग-संग कासी . नियराई ॥ 
मिली तहाँ अगवानि भानि असि जाति-मिताई। 
चली वताबति वाट जतावति निखिल निकाईं॥ २॥ 


संच्ु-परी-सुखणा अपार सुरधार निहारत। 
ताकी महिमा कै महान महि. मान विचारव॥। 
चत्ती मंद गति धारि धाम अभिरामहिं देखत्ति। 
लघु वीचिनि करे ग्रुन-अपार-छेखा उर लेखति॥ ३२॥ 


सींचि स्वाति जल मुक्ति-खेत-बल विघुल बढ्ावति। 
भव-भय-भंजनि संझ्ु-सक्ति पर पानि चढ्रावतति ॥) 
महा ससानहिं परम-शट कै घाट बनावति। 
चिर-इच्छित-फल-लाहु मुमच्छुनि तुच्च जनावति॥ ४ ४ 
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ममिकनिका लो आई निरखि सुखमा सुख-सानी। 
घपंसी धद तिहिं कुंद सुंठमाली-मनमानी | 
स्वाति-यण सुभ भव-निधि अच्छय सीप समाई। 
मुक्तिपांति परि देह लगो वियुरन मन-भाई ॥ ५ |) 


भूप भगीरय उतरि तुरत रप सा सुख लीन्यी। 
संध्यादिक करि चंदचूर का वंदन कौन्णे॥ 
सुखमा निरखि अनूप जानि सिव-रूप निवासी। 
सदनि नथायों सीस विविध वर विनय विझासी ॥ ६॥ 


पुनि सेतच्यों सकुचाइ फिहि भाय कदन काँ। 
परम बंद स्वच्छंद्र गंग सो घिनइ बढ़ने काॉ॥ा 
पर पातक पर सप्यक्ति सहज अमरप मन ताके ] 
भयो बडुरि संतेष सपदि ग्रन महि-भर्ता के ॥ ७॥ 


जारि पानि तद मॉगि दिंदा सुम सिवसकर सें। 
करि मनाम अभिराम थाम कासिहू आदर सों॥ 
सगर-छुवनि के साप-वाप के दाप बखान्यी। 
छुनत गंग स-जमंग चेति चलिवा चित आन्यो॥ ८ ॥ा 


कढ़ी भरत आतंक अंक दे मनिकनिका केाँ। 
सिवाहि विलोकाते बंक करति गत-संक सिवा का ॥ 
चली करति हुंकार धार-विस्तार बढ़ावति | 
महि-महित्रा की भरति ग्राद मंत्र मोद मद्ादति।॥ ९ ॥ 





दो सो छियासी 
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भूपहु सपदि सम्हारि भए स्यंदन चढ़ि आगे। 
जय-जय-धुनि नभ यूरि सुयन सुर बरसन खागे।॥ 
पुर्वासिनि की भरी भीर सुभ त्तीर सुहाई। 
भय - विस्मय - सुविनाद - मेद - खद्धा - सरसाई ॥ १० ॥ 


के दुरहि ते दवकि भूरि जल-पूर निहारत। 
फेज गहि वाहि उमााहि वद़त-वालक को वारत ॥ 
केाउ कहूँ ठठकि अवाइ लखत बिन पलक गिराए। 
गंग-दरस ते मनहु अंग देवनि के पाए॥ ११॥ 


ग्रीवा चरन उचाइ चाय सौँ कोड चल चाहत। 
छुभ-सुखमा-सुख-लहन-काज औरनि आदाहत ॥ 
जाहु-पानि-छुग जोरि केऊ जय-जय-धुनि लावत। 
कहत सुनत शुन गुनत काऊ पुलकत पुलकावत ॥ १२॥ 


केउ हर-दर करि कर पसारि जल-तल इलकेरत । 
दे'उ हाथनि मनु अति अमंद आनंद बदोरत॥ 
ले चुभकी हे मंगन मेद-बारिणि केाउ श्ाहत्र ) 
जीवन-सुक्ति-मद्ान-लाहु लि उम्रगि उम्राहत॥ ११॥ 


कोड अंजलि जल पूरि सर-सनझुख दे अरपत। 
कोड देवनि को देत अप पितरनि केज तरपत ॥ 
कोड तट इटि पट सुधढठ साजि संध्या सुभ साधत | 
जप-माला मन लाइ इश-देवहिं आराधत ॥ १४॥ 
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जहें तहें करत कलेल छेोल-लेचनि-ललना-गन | 
सुंदर सुपर सुजान रूप-मुन-मान-मुदित-पन !| 
कोड ऐएंठति तन तेरि छोरि अँगिया कोड बैठति । 
केोऊ उग्ेठति मोह सैंह कारिं कोड जल पेठति॥ श्५ ॥ 





कै फाहू कै प्रकरि प्रानि डगमंग पएग धारति। 
के चंचन करि चख॒नि विचल अचलहिं सम्हारति | 
के।उ निबटति फटि-तट सम्रेदि चढ पर-गरुमराटा। 
इँसति धंसति जलधार कसति फेउ कलित कछाठा॥ १६ ॥ 


सीस सजल कर छाई छपकि ऊोउ छींट उद्दारति। 
सुर-तरु-डारनि मथति सुधा सुख-सार निसारति॥ 
कर-पिचकी-मल-केलि करति को शप्ार्नेंद 'घारे। 
अरविंदनि ते चंद. मनहु मकरंद-फुहारे || १७॥ 


भूषन-जरित-जराय-कलित पैरति केउ जल पर। 
मनहु रतन उतरात छीर-सागर-बर-तल पर॥ 
न्हाइ-न्हाइ तट आई सकल खुदरि छवि छातमे। 
मुकुरय-घाम मनु काम-वाम-प्रतिविंव विराने ॥ १८ ॥ 


कोड ऊरनि पिच दावि वसन गीले गहि गारति। 
उसरत पद कटि उरसि सक-जुत बक निहारति।॥ 
के|ज लकहिं. लचराइ लचकि कच-भार निचारति । 
म्रकृत-बछिनि मीड़ि मछई घुकता-फ़ल भोरति ॥ १९ |) 
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कै कर चंदन-बंदनादि केउ सादर डारतिा 
मत्तु पराग अठ॒राग-सहित कंमनि सौँ ढारति॥। 
के अंजलि भरि सुमन सु-मन भरि भाव चढद्ावति । 
सुमन-सुमन-मन महि-उपजन का चाव चद्ावदि )] १० ॥ 


फेज दारति सिर लाइ छीर लीन्हे करवा कर | 
छुरुधारा पर सुपान्यार मच ख़बत सुधापर ॥ 
सजि बातिनिं की पाँति उम्रगि काउ फरति आरदी । 
विधि-सरवस पर वारति मनि-गन मनहु भारती ॥ २९ ॥ 


असन वसन वहु भाँति भेटि केउ सानेद राजति। 
मनह परम-प्रथ-क्राण साज सुख के सब॑ साजति ॥ 
के क्ुुकि करति प्रनाम टेकि महि माथ मर्यकहि ) 
मेटति मनहु विसाल भाल के कठिन कुन्अंकहि ॥ २२॥ 


माँगति अचल सुहाग मंझु अंजलि का थधारे। 
कलप-लता मनु चहति परम-फ़ल पानि पसारे॥ 
इहिं' विधि द्विविध विधान टानि विधिवत सब पूजति । 
मंगल-गीत पुनीत पीति-संजुत फल कूजति ॥ २३॥ 


बहु रंगनि की चलति धारि सुभ अंगनि सारी। 
पनहु कलतित कसमीर-तीर तेरति फुलवारी॥ 
लिए. सकल जल-पात्र पसारति रूप-जज्यारी | 
निखिल-लेक-ससि मनहु सुधा भरिं चलत सुखारी ॥ २४ ॥ 
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स॑न्पाप्तिनि के कुंड लिए कर दंढ परमंदल। 
न्हाइन्दार कहुँ तीर करत हर-हर करि मंडल ॥ 
मनहु जानि महि अभमिर महा मगल की द॑गल। 
सुंदर संग वनाइ आई राजत रहें मंगल॥ २५॥ 





फहुँ वढु-गन मन-म्ुद्ित मज्नि बर वेद उचार। 
विधिधप बिनाद पश्ेद करत भरि नीर सिधारँ ॥ 
मयत पयेनिधि स्वच्छ सुधा भारि हिय हरपाएं। 
मानहु देव-कुमार चलत चित चाय उचाए॥ २६॥ 


तट-बासिनि मन गंग मद मंगल इमि छाबति। 
बढी बढावति बेग नेग में मुक्ति लुटावति॥ 
पवन तरल तरंग देखि अति शआनंद-पांगी। 
बरनत विरद उतंग संग वरना वर लागी॥ २७ ॥ 


बिस्वामित्र- पविभ- धाम भाई... उमगाई। 
सरजू परम पुनीत आऔरीति-जुत भेटन थआई॥। 
जप-कुल-गुरू की मानि मजु कल कीरति-कन्या। 
है उलछ्ग तिहिं गंग चली हलरावति धन्या] २८ ॥ 
दच्छिन दिसि ते आनि भाग-अडुराग-लपेटी | 
मगधदेस-गग थाई साकझघारा सुम भेटी॥ 
प्िलि हिमगिरि-बर-विंध्य विसद-महिमा मनभाई | 
प्रगत्यो हरि-हर-पुन्प-छेप. सुर-मुनि-सुखदाई ॥ २९ ॥ 
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पढ़ी बहुरि छुरधार परा-दुख-दारिंद मेटति। 
कोसी आदि अनेक नांदिनि निम संग समेदति॥ 
अंग घंग के दुरित भंग करे रंग रचावति। 
जंगल-मंगल माहि महा झुद मंग्ल छावति ॥ ३० ॥ 


सुंदरवन में भरति भूरि सुठि संदरवाई। 
सगर-सुर्तनि हिंत मानि आनि सागर समुद्दाई ॥ 
जानि भअगीरय-बंस-भरि-जस-भाजन भारी | 
सहस-पार है चली भरन तिहेँ उमग-डउभारी ॥ ३१ ॥ 


सागर-तरल-तरं ग-गंग-संगम देखन.. कोा। 
तारन-प्रवल-प्रभाव-भाव उर श्ररेखन काँ॥ 
भूप-भगीरय-अग्रित-सजस-लेखा. छेखन काँ। 
सगर-सुतनि की साप-ओपषि-रेखा रेखन के॥ ३२॥ 


दमकावद दुदति दिव्य भब्य भूषन चमकावत | 
गमकावत सुर-समन बिसद बाहन हमकावत॥ 
जुरे उम्गि सुख मानि आनि त्रिभवन के बासी ] 
भरी नीए-निधि-तीर भीर दुप-पुन्य-मभा सी॥ ३३ ॥ 


कहुँ विधि विवुधनि संग्र बेद-धुनि मधुर उचारत। 
रचि तांडद त्रिपुरारि कहूँ डमरू टमकारत॥ 
कहुं हरि हरन कलेस वठयो समर शुनि ग्रन गावत ) 
कहुं सुर-राज स्व॒राज बइत लखि प्रेद मचावत॥ ३४ ॥ 
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जहँ-तहेँ विद्यापर विचित्र फैतुक विस्तारत।ा 
सिद्धि वगारत सिद्ध सुनस चारन उद्चारत॥ 
गावत ग्रुन गंधये नचत किन्नर दे तारी। 
उम्रगि भरत कल कन्द यच्छ सुख संपत्ति भारी ॥ ३५॥ 


इक दिसि चढ़े विमान भानु-कुल-भव्य-पितर-नान | 
सितवि दधीचि दरिचंद आदि आनंद-मगन-मन | 
लिन सपूतत को अत्ति अभृत करतूति निदहारत।! 
साधु-बाद दे उम्रगि श्आँस-पुकता वर बारत॥ ३६॥ 


फह मुनि-गन मन-मंगन लगन सरसरि की लाए। 
चहुूँ दिसि चित्त चाइ-भरे भाजन ख़नियाए॥ 
नाग-कन्यकनि-संग कहूँ विचरत घढ़ि तद पर । 
सेस बासुकी आदि कान दीने आहट पर ]) २७ ॥ 


वबाइन विविध विधान जुरे तहेँ आनि सहाए। 
सगर-सतनि के काज सकल सख-साज-सजाएं ॥ 
कहुँ जाननि की सजी सुखद सुभ सुंदर स्रेनी। 
सागर-तट ते मनु सुरपुर लगि लगी निसेनी॥ रे८ ॥ 


कहूँ हंसनि के बिसद बंस कायत कल कावी। 

कहूँ गरुड-गन करत धरा-अंबर-बिच धांवां ॥ 

बलिवरदनि के बूंद कहूँ विचरत तट घूमत। 

कहुँ ऐरावत-भुंड सुंड फेरत कझुकि भूषत ॥ ३५॥ 
ष्ट्र्छ 
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इक दिसि समे सिंगार लसति सुर-सदा-सुहागिनि | 
सगर-सुतनि बरि बेगि होन-हित अति वड़-भागिनि ॥ 
विचरत कातुक-निरत देव-ऋषि विरति विसारे। 
गंग - सुनस - रस - लीन घबीन काघे पर घारे॥ ४०॥ 


इहिं विधि ठाटे ठाठ-बाद सब सानेंद हेरत। 
ग्रीवा चरन उचाइ चपल चहुँघाँ चख फ़ेरत ॥ 
हर-हर सब्द पुनीत उठ्यो तब छा बेला तें। 
इत जय-जय-धुनि घाइ भरी नभ लौ” मेला ते ॥ 9७१॥ 


उम्रगति - अमित - तरंग - तु ग - वर - वाह पसारे। 
फेन - फूल - सिगार - हार - उपहार सुधारे ॥ 
चढ़यौ वेगि वारीस सुखद सुरसरि भेदन कोॉ। 
सुधा-हीन द्ै भयोौ छीन से दुख-मेटन काँ॥ ४२॥ 


सहस-धार सुरधार मिली तिहि अति आदर सौँ। 
विज्जु-छठा मलु छद्दरि लहरि बिहरी वादर सॉ॥ 
किया नील-सत-सिखर परी ढरि विखरि जुन्हाई। 
के मरकत के छन्र सेत चामर-छबि छाई॥ ४३॥ 


मीन मकर सिसुमार उरग आदिक उतराने। 
लदव॑ ग्रेग " खुम - परस - एन. परयामेंद - साने 
पाप-साप-चस विवस परे तिनके जे तन में। 
ते घरि थरि बर वषुष बेगि बिहरत सुर-गन में ॥ ४४॥ 
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उतरि उतरि सुर-दुंद सफल सानद कलालत। 
टामादेल हिंडाल-सरिस लदरनि लगि डोलत॥ 
वहु विधि रचत पिनोद मेोद चहुँ-फेद परस्पर । 
उमऊ्त ठेलत डदत हृटत हृटफ़त ऋटकत कर ॥ ४५॥ 
पग जमाइ कऋ्ुकि कपट कोऊ लहरनि को भ्ेलत। 
केउ घूं हुनि महि टेकि अटल औरनि अवदेलत ॥ 
फेज भाजत भय-भभरि ताकि उत्तग तरगनि। 
केउ साहस करि बइत पहत अस्तुति बह रगनि॥ ४६ ॥ 
इृहि विधि सकल अन्दर पाइ सुख सुकृत कमाए। 
पूजि सहित सनम्रान गान निज जाननि आए॥ 
समि-सजि भूपन वसन लगे चितवन चित दोन्हे। 
तारन- कौतुक - लखन - लांलसा लेाचन लीन्हे ॥ ४७ ॥ 
इमि गगासायर घाम सुभ जगत उजागर जस लक्षो। 
जउ सागर-रूप अनूप तउ भव-सागर-वाहित भयों ॥ ४८ ॥ 
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कौतुक निरखि अनूप भूपह निपट अझनंदे। 
पितरनि कियो भनाम देव-बूंदुनि-पद बंदे ॥ 
पुनि सुस्धुनि-मन पाइ नाइ सिर जान बढ़ायो। 
प्ितिरनि परम प्रसन्न जानि थन मेोद मढायो॥ १ ॥ा 


इत सुरसरि भरि सिंधु उमभरि उर ओज बढ़ाए। 
सगर सुतनि के साफ्-दाप पर चाप चढ़ाए॥ 
चली चपल अति सुमन-बुंद-मन आनंद प्रति। 
फिरि-फिरि-लखत-ससंक भूष-चिंता चकचूरति ॥ २ ॥ 


फपिल-घाम उत धाइ धूम सुरधुनि की धमकी। 
सुभ-आगम की ओप उम्रगि दसहूँ दिसि दमको ॥ 
सगर-सुतनि-की-छार-छ३ छिति भूरि भयावनि। 
लगी लगन है प्रोद-पयत भ्रत्रि सुभग-सुहाबनिश हे ॥ 


सगर-कुमारनि-संग. जरे जे त्स्-बल्ली-बन । 
लगे बहुरि हरियान मनहु पाए नव जीवन ॥ 
सरस्ये। सुखद समीर कपिल पल पुलकि उपघारें। 
निरखि धाम अभिराम ताप जारन के टारे॥ ४ ॥ 
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तब लो सुरसरि अति अपार आवर्त बनाए। 
महा गते में घंसी थाह घुनि-धूष मचाए॥ 
फपिलदेव-अति-कटिन-साप-वल-विनय विचारति। 
चक्रब्यूद रचि चली मनी ललकति ललकारति ॥ ५ ॥ 


जा 


अभिनंदत-सुर-बुन्द-सहित. सानद उपमादही । 
कपिल-धाम-ढिग आई थाइ चहुँ ओर उपाही॥ 
दुख -दुर्मत्रि - दुर्भाग्य -दुरिति-रेखा. हटि.. पेट । 
साउ-सदस सब छार-रासि निमर अऊक समेदी ॥ ६ ॥ 


परसत गंग-तरंग रग अदभुत तहें माच्यों | 
कौतुक निरखि मद्यन मोद सुर-गन-मन राँच्यो॥ 
लगे ललकि सय लखन चख़नि अप ऊरध फ़ेरन। 
अदभ्रुत-रस-स्रामिहु सराहि बविस्मित-चित ददेरन॥ ७ ॥ 


कदि-फद़ि सगर-कुमार छार-रासिनि सो बढिल्वद़ि। 
मदि-पदि दमेति दिव्य देह चित-चायनि चढ़ि-चढ़ि॥ 
चमकत तमरत चले चपल मंडत नभ-मडढल | 
गगागम में मची मसनहु पावक-क्रीड़ा कल।॥ ८ ॥| 
इक दिसि बिसद विमान होड़ करि दोड़ लंगावत। 
केतनि ले ले चलत इलत सेभा सरसावत ॥ 
मनहु विविध-बर-बरन साँक-नलधर घर घावत। 
गम-सुजस-रस पूरि भूरि छबि सो नम छावत॥ ९ ॥| 
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इंस-दंस इक ओर पिलव निज अस ऊुकाएं | 
केतनि पीठि चदाइ चलत चहकत चब्काएं॥ 
करि अधिकार अखंड मंडि महि-मंडल मानो । 
अह्म-्लोक-दिसि भूप-छुकृत-दल ऊरत पयानो॥ ैै० ॥ 


कहुँ केतनि ले ललकि गरइ-गन मगन उमंडत | 
उड़त जुडत मँडरात मंजु नभ-मंडल मंडत॥) 
अस्वप्रेध-फतल्‌ नन्‍हाए गंग घरि अंग घुराए। 
जात मनो हरि-नगर सगर भेडन उम्रगाए।॥ ११ |॥ 


घैरे घरम-घुरीन पतन पीडिनि ले जेते। 
बढ़त बाँधि सुभ ठाठ वाट इर-गिरि को चेते ॥ 
मिन गुन-सागर-सार भार मुक्तनि के नोके। 
मनहु॒गंग उपहार भान भेजति भमिनों के ॥ १२ ॥ 


उन्नत-बिसद-वितुढ-सुंड. छुंडनि फटकारत | 
केतनि लद्दि सुख पाइ घाइ सुर-सदन सिधारत।॥ 
अखिल-लोक सुर-राज इंद्र मु न्‍्योति पठगए। 
गंगेत्सव लखि लेटि चलत गज-ज्यूइ बढ़ाए॥ १३ ॥ 


डचकावति कुच पीन खोन लंक॒हि लचकावति। 
अधर दवाइ हलाई श्रीव अंगनि मचकऋावति 
सस्तमित भकुटि-बिलास करति करि दिक्कुटि तनेनी। 
गावति मंगल चली सग छुर-सुदरि-सेनो ॥ १७ ॥ 
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फूमि-कूमि कुझि लचत नचत किन्नर अजुरागे। 
भानु-चस-मस-गान करत चारन सग लागे ॥ 
हरपत बरपत सुप्रन सुमन धढ्ि थाट बतावत | 
बादर धरि धुनि मधुर छत सादर सिर छावत॥ श५॥ 


बाने वित्ध विधान ब्येम बाग सुभ साजे। 
गाने पुन्य-समूह जूद पातक के भाजे ॥ 
परत परम प्रमोद चली चहँ रोद वधाई। 
जय-जय की धुनि-धृप्र थाम घामनि में पाई॥ १६ ॥ 


भूप भगीरय अति - उदार-अति अद्भुत - करनी । 
तारनि-तरल तरगनाग- महिपा मन - हरनी ॥ 
छुर किन्नर गयवे. से लखि आनद-पागे | 
पुलकि अग स-उमग गग गन गावन लागे ॥ १७ ॥ 


करि अस्तुति पहु भाँति सकल मिलिमाय नवायी | 
छोभ समन सुभ साम-गान धरि ध्यान सुनायो॥ 
स्वस्तित पाठ पढि चदचयोनाग-चित-रोप निवारयो । 

हरधो अप्रित उद्भंग साति-सुख़ जग संचारपो ॥ १८ ॥ 


न्हाइ-न्हाइ चढ़ि जाय पूणि सद्धा सरसाए। 
नदनादि-बन पुपन - द्वार - उपहार चढाए॥ 
कप्लदेव साँ पिलि जुद्दारि स्रद्धा-सरसाएं। 
तोप-ननित आमेद ओप आनन पर छाए ॥ १९ ॥ 


दो से अट्ठानवे 





| अेजावचादणा | 
।. जा इलाका | 


निन-निम-देव-समूह-संग जुरि जूद सेंवारे। 
विधि हरि हर दर॒पाइ हुलसि हप-निकट पयारे ॥ 
पुलकित-सुभग-सरीर नोर नेननि अबगाहे | 
इफ सुर से। सब भूप-सुकृत-सम-सुजस-सराहे ॥ २० ॥ 


अभिनदत सुर-बूंद देखि भ्रूपति सकुचाने | 
घाइ पाय लपदाइ ललकि आनंद सरसाने ॥ 
बहुरि जुगल कर जोरि कारि अस्तुति मन ठानी । 
पै भावनि की भीर चीरि निकसी नहिं वानी ॥ २१ )॥ 


सावर-मंत्र-समान अमिल आखर कछु आए। 
जिद प्रभाव सें भूप-भाव सबके मन छाए ॥ 
बढ़ि कृतज्ञता उमड़ि द्रवित है अजगुत कीन्यो। 
रसना कौ कल काम सरस नेननि साँ लीन्यो ॥ २२ ॥ 


भए देवहू मंगन भूप की भक्ति निदारत। 
सके न कहि कछु उपहिं मनहिं मन रहे बिचारत ॥ 
तब बिरंचि अगुवाइ उम्रगि वर वचन उचारे। 
पेम-पुलकि अवनीस-सीस फंपित कर धारे॥ २३॥ 





धन्य भानु-कुल-भानु धन्य तप-तेज-तपाकर । 
जातोँ लहत प्रकास सुकृत-सुब-सुनस-सुधाकर ॥ 
प्रात-पिता-देउ-वंस उजागर तुम अति कीने। 
प्रदि-बासिनि के सकल दापष-दुख-तम्र दरि दीने ॥ २४ ॥ 
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अंसुमान की कठिन आन करे कानि उतारी । 
कर्म-बीरता-सुभग-सीख पिश्ववन संचारी ॥ 
मरे न लखि धन पिधन ठान ठानी से टठानी। 
रिए छुरासुर दंग संग अवनी पर आनी ॥ २५ ॥ 


मृत्यु-छेऊ में धरणो थानि सम स्रोत अगी फो ! 
है महिमा महि झियों सारथफ नाम मी को ॥ 
यह अति दुसस्‍्तर काम आज हूँ अपर न साध्यो ! 
जयपि सहि बडु कष्ट इए-देवनि आराध्यों॥ २६॥ 


साठ सहस द्ृप-सगर-पूत फरि पृत्त उधारे। 
युन्य सलिल से। ऊपिल-साप के ताप निवारे 
जब हाँ सुरधुनि-धवल-पार सागर में घसिहे । 
तब छा ते गत-से।क दिव्य लेफनि में बसिद्दें ॥२७ ॥ 


सगर हिये कौ पुत्न-बिरिद-उद्वेथध यिरायो। 
सुरपरहें में देत ताप संताप सिरायो॥ा 
कपिलदेवहूँ लब्यी तोप लखि सुरसरि-करनी | 
निन आंख़म की वढी मानि महिपां मल-हरनी ॥ २८॥ 


तब पितरनि-द्वित लागि गंगहूँ अति हलसाई। 
बर मुऊतिनि को रासि निदावरि माहि छुटाई ॥ 
अतताश्यत, व्योीव 'पुल्पम्ठेय चअत्तस्फरान्दारप 
दूस दिगंगननि तद कीरति-सारी पदहिराई॥ २९॥ 





फ्त+ ] 
किक लक! 

.। ठाोपाा, स्तर है 
८ पी ध 











अब त्रिपंथगा गंग गरवि तब सुता कहहै। 
भागोरधी घुनोत नाम साँ जग जस छेहे ॥ 
प्रता जुग मुनि बालमीकि द्वापर पारासर। 
कलि में यह सुचि चरित चारु गैहे रतनाकर ॥ ३० | 


देव पितर सब भए हृप्त जग जीवन भीन्‍्यों । 
जीव जंतु सु-अधाइ पाइ जल अति सुख लीन्यौ ॥ 
करि नहान जल-दान-क्रिया सब बेद-चखानी । 
शव तुपहूँ ते पियो पूब चिट्लू-भर पानी ॥ ३१॥ 


सकल-स्वरग-अपवर्ग-लाहु तुम तप-बल पायो। 
अब दे कहा उमंगि करें हमहूँ मन-भायों ॥ 
सिख आसिख यह देत तदपि ह्वित-हेत सुहाई | 
सुख सौँ भेगे। धर्म-सहित कल कर्म-क्रमाई॥ ३२॥ 


तब हरि हित करि हेरि हुलसि हँसि अति मृदु वानी । 
बेले वलित-विनाद कृपा-रस सौँ सरसानी ॥ 
दे सुरसरित स्वयंभु संभु सिर ले जस लीन्यो । 
इंहिं समाज हम लत लान कछु काज न कीन्योौ ॥ ३३ ॥| 


यातें यह बरदान मान-झुत दे सुख पावत। 
तब जेस जग थिर थापि आपनी सकुच सरावत ॥ 
जब हाँ सुरसरि-पार-दार बसुधा उर धारे। 
तब काँ तन तव सुजस-छीर-सर-चौर सवार ॥ २७ | 


कल प्ड्णू ए ॥ । 


गंग-अवतरन-चरित चार जे सादर गाय | 

मल छः है 20 

पढे गन्ने मन लाइ सुने के सरुचि सुना ॥ 
संपत्ति संत्रति मान ज्ञान गुन ते बहु पाव । 
विलसि गिलास अनत अंत सुरछोाऊ प्रिधाव ॥ ३५ ॥ 


औरह ने। बर घदहु लदृहु सकुचहु जनि बेला | 
दरि दुराब चढ़ि चाव भाव अंदर दे। खोले ॥ 
हाँ हाँ सकुच प्रिदाइ कहा इच्छा मनमोनी। 
भुज उठाइ इमि उठे वेलि सकर दिन-दानी ॥ ३६॥ 


सवनि जे!रि जुग हाथ कद्यो हृप माय नवाए। 
है सनाथ इम नाथ सफल इच्छित फल पाए || 
तद॒पि यहै करि विनय चहत अज्ञा-अनुगामी । 
भारत पर निम क्ृपराह॒प्टि राखहु नित स्वामी ॥ ३७॥ 


सदा हाइ यह धर्म पान्‍्य धन-धीरन पारी | 
विद्या बुद्धि विवेक बीस्ता का अधिकारी॥ 
याके पूत सपुंतर नित्य निन करतव साथे | 
गये गाय ग्रेलाऊ-नाथ सादर आराप ॥ ३८॥ 


करे प्रेम के नेम सकल पमिलि छेप पसाई। 
याहऊँ द्वित दढि प्रान पानि तल पर सर धारे ॥ 
जब जब पिपति समुद्र याहि बोरन के कोपे। 
तब तब आप प्रताप वाहि कुभन हे छोपे॥ ३९॥ 
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यह सुनि सकल सराहि हृपति निस्पृद्द कामनि के । 
/पवमस्तु!! कहि चले सुदत निम निज घामनिकाँ॥ 

नम ते बरसे सुमन बजी आनद-बधाई | 
उपम्रग्या मोद अनत दिगतनि जय-धुनि छाई ॥ ४० ॥ 


इमिथूप-सुकृत-राकेस-युति गंय सकल कलमस हरथो। 
बर-बानी-विमले-विलास वढ़ि रतनाकर-उरसचरचों | ४१ ॥ 
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घयोदणश उर्ग 


भूप भगीरथ तब अन्द्राइ अदभुत सुख लीन्‍्यी। 
सध्या-यदन साधि देव-पितरनि जल दौन्यी ॥ 
मन प्रमोद तन पुलऊ प्रेम-नल पराकनि छाए। 
गदगद स्वर सौ करी गंग-अस्तुति उम्गाएं॥£।॥॥ 


जय तांदव-द्रप-भत-ब्रह्म-घूराति अति पावनि। 
प्रवल-प्रभाव-अपेध सकल-अध-ओघ-नसावनि ॥ 
चतुरानन-हरि-ईस-परम- पद्‌ - बिसद - वितरनी | 
दूस-पातऊ-अपुरारि-रूप दस इक-अवतरनी ॥ २ ॥ 


जय विर॑ंचि-कृत-बंक-अंक्र-निस्संक-पलारिनि। 
सुख-संपति-संतान-मान-विस्तारिनि तारिनि॥ 
जय हरि को स्रम-हरनि वॉटि तारन-कृति भारो । 
निन मद्िमा-बल-विपुल बहुरि बह रचि अपुरारी ॥ ३ ॥ 


जय गिरीस-सुभ सीस-सरतस-सेभा-संचारिनि । 
ह॒त-ब्रिले।ऊ-त्रय-ताप-जनित-संताप-निवारिनि ॥ 
जय अपूत्ाउन दू दन्‍्तेत्य-निकन्‍वाढ-वद्षवनि ) 
स्वत्प-सुधा-कत-देव-दनुज-दल-्ोइनवहावनि ॥ ४ ॥ 
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जय विप्रनि हित परम ब्रह्म-विंद्या की ख्लेनी । 
तेप मेष विज्ञान मान इच्छित सव देनी ॥ 
जय शक्षत्रिय-कुल-दुरित-दलन-संगर की संगिरनि। 
चार-वर्ग-जय-हेत चम्‌ चमकति चतुरंगिनि॥ ५॥ 


जय बनिकनि के कान धनिऊ गाहरू मति भेली। 
खेट-पोद ले देति खरी मुक्तिनि की भोली ॥ 
जय मद नि द्वित अति उदार कोमल-खित स्वा्मिति। 
सेवत सद्यः देति सोख्य-संपति सुरधामिति॥ ६॥ 


जय जोगिनि की परम-तर्च सुख-निधि भोगिनि को । 
से।गिनि की दुख-दराने इरनि आरति रोगिनि की । 

जय जग-जननि अनंत छेद संतत्ति पर छावरनिं। 
मृतकहुँ ले निम गोद मोद सुख दे दुलरावनि॥ ७॥ 


जय फ़िल केहरि-माल कर्मे-चन-गहन-सुचारिनि | 
पातक-कुंनर-पुंज गंजि वर-प्रक्ति-प्सारिनि॥ 
दुख-दारिद-दुरभाग-दुरित-गिरि-गुह्य-विदारिननिं । 
चिंवा-अम-उद्वंग - बैग-सशग-निखिल - निवारिनिं ॥८॥ 


जय कलपद्रुप- कुछुम-मंजु - मकरंद्‌ - तरंगिति । 

छुए-नएघुलि-पर-मधुप-एुंज-सरवस-सुख-संगिर्ति ॥| 

जय क्षुदारक-ब्षुद-वंध कल कामदुह् की। 

धवल धार सुख-सार जीवनाधार धरा की ॥९॥ 
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जय आनंद-तरंग गंग गिरि-नायरनंदिनि। 
मय नाहदी पुनोत ईति-भव-भोति-मिऊंटिनि ॥ 
जय दिनेस-कुल-सुश्र-सुनस-त्रिभुवन-संचारिनि | 
भागीरधी वहाइ अमर-कल-कौरति-कारिनि ॥ १० ॥ 


जय सुचि-सुकृत-पयेषि-सुधा की धार सुथारो। 
चास-चार-फल-देन - पुन्य-तरू - सी बनहारी ॥ 
जाके अपर अ्रपाव सुधा-भोगी वियुधाऊर। 
मिह्ि नव-जीवन-पूरि भूरि उमगत रतनाकर ॥ ११॥ 


हप-अस्तुति सुनि उठी ग्ंग-उर कृपा-फुररी | 
जल-तल पर लदरान लगी आनंद की लहदरी ॥ 
यह धुनि मंजुल मथुर धार-कलकल ते” आई। 
धन्य भगीरय भूप पन्‍्य तब पुन्य-क्रमाई ॥ १२॥ 


यह तफ्-तेन प्रचंड सोौल की यह सियराई | 
पावक पाला लसत सुमिल तुम में इफ़ठाई ॥ 
सत्र देवनि बर दिए दिव्य मन-मे।द-मदाए । 
अब हमहूँ सो लहा चहा जे चाव-चढ्ाए॥ १३ ॥ 


यह सुनि हुप कर जोरि निवेदन सादर फोन्पो | 
सगर-कुमारनि तारि दमन! सब कछु तुम दीन्यी ॥ 
दानी परम उदार पाइ पर तृषा न त््यागति। 
यात्ते' यह बरदान-लाहु-लालच जिय जागति॥ १४॥ 
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पापी पदित स्वजाति-्यक्त सौ-सो पीढ़िनि के। 
घरम-विरोधी कर्म-्रष्ट च्युत खुति-सोद़िनि के॥ 
तव जल स॒द्धा-सदित नहाइ हरि नाम उचारत | 
है सब तन-मन-सुद्ध दहि. भारत के भारत॥ १५ ॥ 


यह सुनि पुनि घुनि भई घन्य तव नय-निपुनाई । 
देस-भक्ति भरपुर जाति-अज॒रक्ति सुदाई॥ 
सफल कामना होहि सकल तव सुचि-रुचि-बारी । 
भारत पर नित करें कृपा हरि आरति-दारी ॥ १६॥ 


सुरसरि-आसिख पाइ निपट नरपति अआनंदे। 
कपिलदेव अमिनंदि विविध पुनि सादर वंदे ॥ 
धन दिलीप के लाल धन्य यह जस सिंख-दानी। 
साधि सकल निज कठिन काज पोयो तव पानी ॥ १७ ॥। 


करि भनाम तब पुलकि माँगि आयसु सुरधुनि सो । 
चढ्ि स्यंदर सानंद चले आसिप कहि अुनि सौ १ 
लखत दुरंग तरंग गंग-गुन गुनत सुहाए। 
पूरित अमित उमंग अंग बेला पर आए॥ श८।॥ 








तहें देखे निज घाट लखव सुम ठाठ जमाएु। 
गंगागम सुधि पाई घाइ उमगत चलति आए ।॥॥ 
मंत्री सेन" सखा दास मुखिया हित-भोने। 
झसन वसन सुख-सान-बाज नाना-विधि लीने ॥ १९ ॥ 


उतरि तुरत नानाह तहाँ दीन्‍्यों सुभ दरसन | 
धाइ-धाइ सुख पाई लगे सर पायनि परसन | 
पुलफित-्तन नर-नाइ सवति झुन मरि-मरि भेव्यौ। 
पूछि-पूद्धि कुसलाद तेपि दारन दुख मेख्यी | २० ॥ 


तय सत्र हठ करि उदब्रटि भूप सादर अन्द्वाए | 
चसन गिभूषन यिविध भाँति हिय लि घराए॥ 
रसना-रजन व्ट प्रकार ब्यजन सुचि परसे। 
सयनि सग चेंटाइ पाइ भ्ूपति खुख-सरसे ॥ २१ ॥ 


गिरिजा नदन वर्दरि चले चढ़ि चढ़ि सत स्‍्थदन। 
भरत भूरि आनंद करत नरप्र-अभिनदन॥ 
जहँ-तई उतरि शुआल गग-कल-कौरति गायउत । 
मंग के परम पुनीत धाम श्रभिरम लखादत ॥ २२ ॥ 


इहिं विधि सुस्सरि-तीर-तीर कांसी हाँ आए। 
तहाँ पूजि पुनि पॉगि विदा लाचन जल छाए ॥ 
पिल्वनाथ-पद वदि गिगिध द्विज-गन सनमाने। 
चले अवध पुरि-ओर उमगि घर शआरनेंद-साने ॥ २३ ॥ 


नुप-आगप सुप-समाचार एुस्वासिनि पाए। 
चाइट द्वाद विराद घाट बहु ठाट समाएु॥ 
ध्यूना पताफ़ा प्रचुर चारः तोरन छवरि-दानी | 
मजुल मंगल-कलस रभ-खभनि की रानी॥ २०॥ 
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पुरजन प्रिजन स्वनन चुलछे उमगत अग॒वानी । 
आगे किए वर्सिष्ठ आदि द्विज-गन बिज्ञानी ! 
पुर बाहिर हैं लगे लखन लोचन ललकाए। 
तथव लो हृग-पथ आइ भगीरथ-रथ नियराए॥ २५॥ 


लखि बसिष्ठ कुल-इष्ट भूप स्यंदन तमि घाए। 
पुलकि ढारि दग बारि सपद्‌ पायनि लपटाएं ॥ 
कंपित कर वर पकरि माथ सुनि-नाथ उठायो। 
वरवस विरति बिसारि प्रेम-हातर उर लायो ॥ २६ ॥ 


वार-चार कुसलात पृछि आनेद अबगाद्यों। 
कृमे-बोर-नर-नाइ-साइसदिं. हुलसि सराक्नो ॥ 
तब नर-घर सब अपर विप्र-्व दनि-पद थंदे। 
पुर-चासिनि सनमानि मानि सुख सवनि झअनंदे।! २७ || 


ग्राम-देवतनि पूजि दान बहु भाँतिनि कौन्यो। 
नाइ ईस का सीस पाय पुर-अंतर दीन्यौ॥ 
चले सकल मिलि कहत सुनत न्प-सुनस-कदानी। 
पुर-बासिनि की भोर द्रस-ह्वित अति उमगानी ॥ २८ ॥ 
धरे वसन बहु-भाँति पाँति दुलँ ओर लगाए । 
जय-जय-घुनि सब करत महा मन मेद्‌ मनाए ॥ 
साने नव-सत सुमरुखि-च्वद छातनि छवि छाब॒त | 
गावत मंगल गीत सुप्त सादर वरसावत ॥ २९॥ 
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वालफ बलित-विनाद फिरत देखत से मेला | 
काउ कछ कातुफ लखत काऊ कहेँ करत केला )) 
फोड छेकद डैलाव देखि कहूँ मं खिलाना | 
जाठ ऐ ठत इठलात मिठाइनि के लद्दि दाना ॥ ३० ॥ 


सिंह-पारि पर भई भीर सामित अति भारी। 
हय गय स्यंदन सुभग सजे बहु बाँधि पत्यारी ॥ 
सेनप-स्लेनी लसति अस्थ-्सस्तनि सी साजी। 
जहन्तह राजति रुचिर राज-काजिनि की राजी ॥ ३१ ॥ 


हे ले कंचन-कलस कहेँ सुभ सुधर सुआसिनि । 
सामे मंगल॑-थार यिरक्ति गबनति मृदु-हसिनि ॥ 
बंदी मागध खत सुजस गावत सुख-फारी | 
भीर सॉँमारत लिए पुरढ-लकुदी प्रतिद्वरों | ३३२ ॥ 


घंटा - संख - मुदंग - काँफ - भेरी-घुनि छाई । 
भूष-मंडली मंडि नगर तय रो तह आई ॥ 


ली सबनि सुख-मेट चाट धाँसनि पर घमकी | 
मनहू अवध पर पेरि घढ आनंद की घमक़ी ॥ ३० ॥ 


बंदे विप्र-समान रान-कुल-नन हप मेटे। 
पूछि कुसल इईंसि हेरि प्रजा-परिजन-दुख मेंठे |! 
पुलक्ति पृजि कुल-देव दान दे अवसर-्यारे | 
म्रुनि-नाथहि सिर नाई पाय अंबःपुर घारे ॥ ३४ ॥ 
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चहल-पहल तहँ मची मंजु महिलनि की भारी । 
घसन-बविभूषन-बलित ललित अवसर-अनुहयरी ॥ 
कंचन-करवा वारि चलति दरकावन चेरी। 
राई-लोन उतारि उम्रगि बलि जाति जठेरी ॥ ३५॥ 


विप-बधू कुल-मान्य देति आसिप सुख-सानी | 
परसति पाय नवाइ सीस सरसत-दृग रानी ॥ 
पुरठ-पाट-पट पारि पाँवढ़े मदुल मनोहर । 
सादर चली लियाइ ललकि गावति सुद साहर॥ ३६ ॥ 


मनि-मंदिर वैठाइ प्रायः सानंद पखारे। 
सर्जि-सजि कंचन-थार आरते उपगि उतारे ॥ 
लगी. निद्यावर होन सेन-मुक्ता-्मनि-ढेरी | 
भरि-भरि काँछनि चली भाट-नद-नारि कम्ेरी | ३७ ॥ 


इढिं विधि परमानंद होन दृप-मंदिर लागे। 
परिजन-अमा-समूह सकल सुख लह्टि अछ॒ुरागे॥ 
घर घर व्यापी भूप-सुकृत-सुम-कथा सुद्दाई। 
कह्त सुनत चहूँ कद मेद-सढ़ि छोग छुगाई ॥ ३८ ॥ 


गुरु बसिए तब साधि सुदिन दीन्यी अचुसासन। 
सभाप्यीन सानि विसद पनन्‍्यों दूत! ईद्राससन ॥ 
द्विन-गन परम पुनीत भीति-जुत न्‍्येतति पगए | 
सचिव सर सामंत स्वनन परिजन झुरि आए ॥ ३९ ॥ 


९ हे ७ 

हि (0 2, 2 0) ४ (६0) ५9) 

> फुट 5 ८2 के 23 77% 
2 जल घओ आय 


तीन से, ग्यारह 


है 


| 
3 (ए| 7 | 


हि; ५५ ५-23: )[ 


सभाषिकारिनि सदति जथेवबित आसन दीने | 
पुरवासिनि वर ब्यूह-वद्ध चहूँ दिसि थित कीने ॥ 
चंदी मायप सूत बाँधि स्लेनी सम्ति साहइत | 
नप-आगम की घाट से प्रमुदित-चित जोदत ॥४०॥ 


इत न्॒प नहाइ सिंचाई मुनिनिअभिमंत्रित जल सौँ। 
साजि अंग स-उमंग विभूषण बसन ब्रिमल से। ॥ 
पंच-देव कुल-देव नवग्रद पूनि जथाबिधि | 
मुस्देवहिं सिर नाइ चले उमड़ी आनेद-निधि ॥४१॥ 





सुभ सबच्छ ये लच्छ पारि पर मोद मढ़ाए । 
सेपस्कर करि दान सभा-मदिर में आए॥ 
तहँ वसिष्ठ पढ़ि वेद-मंत्र दीन्पी अनुसासन। 
करिं प्रनाम तव क्रियी भूप भूषित सिंहासन ॥४२॥ 


स्वस्ति-पाठ अर जय-जय फी धुनि-धूम सुहाई | 
सभा-भौन मैं उम़ि घुमड़ि चारहुँ दिसि छाई ॥ 
चहु प्रकार के दान मान महि-देवनि पाए। 
जाचक भए अजाच प्रजा परिजन मुद-छाए ॥४३॥ 


प्रीति नीति सौँ पागि प्रजा पालन हुप लागे। 
सुख संपति भरिं भूरि भाग बसुधा के जागे ॥ 
विरदावलिदिं बढ़ाई लगे चारन उच्चारन | 
स्वस्ति श्री तप-दरनि तरनि-तारनि-अवतारन ॥४४॥ 
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लि श्रीनगदंव-निदेस बर गंग-गिंरागननाथ-बेरा 
यह रतनाकर कीन्यों अपर मगंग-चरित सुभ साखू्यकर ॥8५ा 


समाप्ति-संदत्‌ 


संवद्‌ उनइस से असी गुरूपूना भ्रगु-चार । 
गंग-झव॒तरन काज्य यह पूरन भया उद्यर॥ 
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आते इठलात नंद “ महर - लडतेा लखि, 

पग-पग भाइ-भीर_ अटकति आबे है। 
रूप-रस-माती चार चपल चितोनि कुल, 

गैंल गहिवे का हठि हटकति आये है॥ 
अपनि-अकास-मध्य पूरि दिग-ओोरनि हैँ, 

छहरि छ्वीली छटा- छटकति आये है। 
पटकत आये मंजझु मोर का मुकुठ मार्यें, 

बदन सलोनी लूट लट्कति आये है॥ १॥ 
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आए अ्वधेस के कुमार छुकुमार चार, 

मंजु मियिला को दिव्य देखन निकाई है । 
सुनि रमनी - गन रसीली चहूँ भोरनि ते, 

ऋरनि की कर दारि दारि उम्गाई हैं ॥ 
तिनके अनाखे-अनिमेप-दग॒ पाँतिनि पै, 

उपमा तिहँ पुर की ललकि छुमाई हैं | 
उन्नत अटारिनि पे खिसकी-दुवारिनि पे, 

माने कंज-पुंजनि की तोरन तनाई हैं ॥ २॥ 


भव ने हपारों मन मानत मनाएं नेऊु, 
टेक करिं वापुरी विवेक नखि लेन देहु। 
कहे रतनाकर  सुधाकर-सुघा का थाई, 
तपित चकारनि अपाइ चखि लेन देहु॥ 
संक गुरु लेगनि के वंक तकिवे की तति, 
अर भरि सिंगरी कलंक सखि लेन देहु। 
लाज कुल-कानि के समाज पर गान गेरिं, 
आज ब्रमराज की छुनाई लखि लेन देहु ॥ ३ ॥। 


सो ता करें कलित प्रकास कला सेरस हल, 

यार बास ललित कलानि चौगुनी के है | 
कहे रलारुर सुशाकर कहे, खून 

थाहि लें लगत सुधा कै स्वाद फीकी है ॥| 
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समता सधारि औ बिसमता विचारि नोकें 
ताहि उर घारि जो विसद्‌ क्ज-टठीके है। 
चारु चाँदनी कै नीकै। नायक निहारि कहे) 
चाँदनी कै नीकै। के हमारी चाँद नीकै। है ॥ ४ ॥ 


पाती कै चितैति चहुँ ओरनि निहोरनि सौं 

आई बन बाल ज्याँ तरंग छवि-पारी फो। 
कहे रतनाकर पिछानि पर पैय्त ही, 

विसद बताई क्ुज मालती निवारी की॥ 
सादे! लखि अधर दबाए झुसुकानि मंद, 

मोरति मदन-मन-माहिनी विद्दारो की। 
लोचन लचाइ रही सेचनि सकी सी चकि, 

खरति सुरति करि पठवन हारी की ॥ ५॥ 
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चंचल चारु सलोनी तिया इक, राधिका के ढिग आइ अनजानी । 
दे कर कागद एक क्यों बस, रीमिजे मोल है याका सयानी।॥ 
चित्र ते दीठि चितेरिन ओर, चितेरिनि ते घुनि चित्र पै आनी | 
चित्र समेत चितेरिनि मेल ले, आपु चितेरिनि-हाथ विक्रानी ॥ ६ ॥ 


आज हाँ गई तो नंदलाल बृपभानु-मैन, 

सुधि ना तहाँ की बुधि नेंकु बहरति है। 
कहे रतनाकर विलोकि राधिका कै। रूप, 

सुखमा रती की ना रतीकु ठहरति है ॥ 


(की 
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तीन सो सन्चह 


मंद मुछ्ुफानि के मंद दुति-दामनि की, 

दिल्नि के| भय सो बडा छूदि बहरति है। 
पतन-असंग अंग-रंग की तरंगनि सीं, 

आबी चीर चथरक्ति गुलावी लदरति है॥ ७॥ 


अगन में अंगना श्रन्दाई अनगाति लट, 

लटपट लौटे पट पटल ख़बा परे। 
सोद लखि ओऔचर इंसां है नदनंदन के, 

भभकि सकुची मुरि मंज़ु पुख्वां परे॥ 
कूलनि पै, अमल अमोल कनमूलनि के, 

लोल कफनफ़ूलनि के भदरि भव्रा परे। 
फंधनि पै ददरि सहरि पघुनि पीठि केस, 

लद॒रि लचीली लंक छहरि छवा परे॥ ८ ॥ 


आवत निद्ारे हो गुपाल एक वाल जारी, 

लाग्यी उपमा में कवि काबिंद समाज हैं। 
तरन दिनेस दिव्य अरुन अ्रमेल पाय, 

छीन फदि फेहरि ओऔ गति गनराण है| 
संभु कुच सुख परदमाकर दिमाऊ देव, 

तापे घनआनेंद घनेरी कंच-सान है। 
छत्रि की तरंग रतमाकर है अंग भुस- 

कानि रस-खानि वानि आलम निवान है ॥ ९ ॥ 


तोन सो अठारह 2० न 
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फूलनि की सेज ते सुगंध सुखमा सी उदौ, 

प्रात अगिरात ग्रात आरस-गदर हैं। 
कहे रतनाकर विभावरी बिलासनि फी, 

सुधि साँ सलेने अंग-ओग थरहर है॥ 
सुधर सरादे परे पट पचतारिया पै, 

उप्रगति फ़ूटि छवि-फाव को फहर है। 
कसनि छुरंग संग मेतिनि की स्लेनी खुली, 

बेनी पर तरल त्रिबेनी की लहर है॥ १०॥ 


छीर-फैन कैसी फबी अमल अठारी पर, 

आई सुकुमारी प्रान-प्यारी नेंद-नंद की। 
माने रतनाकर-तरंग-तुंग-शृंग. पर, 

सुखमा सुदाई लसे कमला सुछंद की।॥ 
लैसे दीप-दीपति पे दीप भनि-दीपति है, 

दीपमनि पे ज्यों दुति दामिनि अमंद की ) 
निखिल नदत्रनि पै चंद की भभा है जिमि, 


चंद की प्रभा पै त्यों प्रमा है मुख-चंद्‌ की ॥१ श। 


सेभा-सुख-पुँज वा निकुंज उमपड़यो सै आज 


ग्वाल गयो केाऊ इमि कहत कहानी सी । 
से सुनि ललकि जाइ ज्यों उत्त बिलोकी एक, 


वाल मनमय-मन-मयन-मथानी सी॥ 


सन | तीन सो उन्नीस 


ख्याल परी ग्वाल की छुदाल शदु मूरति से, 
स - रतनाऋर - तरंग उम्रगानी सी। 
विदसि विलोकि लाल लोल ललचाने घुरि, 
मुरि घुसकाइ से सकोाच-सरसानी सी ॥१२॥ 


जगर मगर ज्योति जागति जवाहिर की, 

पाह प्रतिविंवन्योप आनन-उजारो की। 
छूबि रतमाकर की तरल परंगनि पे, 

माना जगानोति द्ेति स्वच्छ सुधाघारी की ॥ 
संग में! सखी-गम के जोबनस-उम्रंग-भरी, 

निरखति सेभा द्ाट बाद की तयारो की। 
मित्र नित जाति बृपभानु की दुलारों फ़वी, 

तित्त तित जाति दवी दीपति दिवारी की ॥११॥ 


जरद चमैली चारु चंपक पे ओप देति, 

डोलति नवेली हुती सदन-वगीची में । 
फहे रतनाकर सुदुति सुखपा की जांको, 

दमकि रही है दिव्य प्रष प्रतीची में ॥ 
श्रुज भरिं लीनो रसदानि आनि ओऔचऊ हीं, 

लरजि लरणि परी थाम खीचा सखीचो में । 
दिरफि रही है स्याम अऊ में ससंक मनी, 

यिरकि रही है विज्जु बादर-दरीची मे! ॥१श॥ 


5 48, ॥8, 
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आज जहिं बाग कै। न भाग है सराक्षो जात, 

होसले। हिरात द्वे हजार-जीह-धारी का । 
हैं ते गई औचक ही भोचफ विलेकि भई, 

बानक अनूप रंग रूप रुचिकारी का॥ 
संग ना सहेली जासोँ बुक कछु जान्यो जाइ, 

भाग भरयो भारी नाम गाम सुकुमारी के ! 
जाकी बृपभानु-सुता प्रगट प्रभाव पेखि; 

मंद करे चंदहिं अमंद मुख प्यारी के ॥१पा। 


सेाई सुख-भाई केलि-मदिर-अठारी वाल, 

छवि की छटारी छिति छूटि छद्दरति है। 
साँसनि प्रसग॒सौं उमंग्रि अग आनन पै, 

रूप-रतनाकर-तरंग लहरति है ॥ 
भाष के लगे ते सियराइ रंग औरे पाइ, 

चार मुख-चंद यों बुलाक फहरति है। 
पिय-परिरंभ पाई रोहिनि रसोली मनो, 

पुलकि पसीजि रस-भीजि थदरति है ॥१६॥ 


मानिक-मंदिर मेततिनि की चिके, ठाढ़ी तहाँ सुन रूप की खानी। 
साल की वाल उठाई उरेज ते, है सरफावन में. अरुफानी ह 
सामुद्दै द्वातही जाके जवान पै, आवति यो उपमा उमगानी | 
श्र रू + उतारत संझ्ु पै आरति बानी ॥ १७ ॥ 


तीन सो इक्कीस 


डअंजारक्ह्रा 


ते तरबा - नरनी - फिरनावली, सेभा-छपाफर में छवि छात्रे। 
त्यों स्तमाफर रावरी लेनी, छुनाई सर्ते सुठि स्वाद में श्यावे ॥ 
जाति कही मुख की सुख नहीं, माधुरी साँ अपरानि अपघावे। 
रावरी गोडी के कप अबूप मो, रूप निल्लोफ का पानिप पा ॥ १८ ॥ 


अपल श्रनूप रूपपानिप - तरंगनि में; 
जगमग ज्योति आनि सान से वसति है। 
कहे रतनाफर उभारं भए अंग माहिं, 
रंचक सी कुकी अदेख उकसति है॥ 
रसिऊ-सिरोमनि सुमान मनमेहन क्री; 
लाख-अमिलाप-मरय-भीर हुलसति हैं। 
शभिनव जोवन-प्रभासर-प्रभा सौ बाल, 
अस्न उदे की कम कली सी लसति हैं ॥ १९ ॥ 


सरसन लाग्यी रस रंग अंग-अंगनि में, 

पानिप तरगनि में वाल बिलसति है। 
कहे रतनाकर अनंग के प्रसंग पान; 

पाइ कपि जाइ काँति दूनी दरसत्ति है॥ 
रवि रस॒लपट मंलिद मन भावन के, 

डर अभिलाप लाख भाँति को वसति है। 
पएप' उु्तीज् उतप्ताओं की वभाफ़ बा 

अस्न उदे की कज कली सी ९ दि है॥२०॥ 


0 0 
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घरे पाइ अन्हाइवे का जल में, अंग अंग फुरेरिनि सो यहरे। 
रतनाकर धूर-कप्र निचोल पै, लोल छड्य तन की फहरे॥ 
कच मेचक नीठि सँभारत हूँ, छुटि पीठि पे ये छवि सेँ बहरे | 
मनु॒गंग की मंद तरंगनि पे, लहरें जमुना-जल की लहरें ॥ २१ ॥ 


औजत विनाहूँ मन-रंशन निहारि इन्हें, 

गंजन है खंजन - शुमान लटे जात हैं | 
फहे रतनाकर विलोकि इनकी त्याँ नोक, 

पंचवान बाननि के पानी घटे जात हैं ॥| 
स्वच्छ सुखमा की समता की हम तासौँ खिले, 

विविध सरोजनि सेौँ हान पटे जात हैं । 
रंग हैरी रंग तेरे नैननि सुरंग देखि, 

भूलि भूलि चैककड़ी छुरंग करे जात है ॥ २५॥ 


बैठे भंग छानत अनंग - अरि रंग रमे, 

अंग-ंग आनेंद-तरंग छवि छावें हे। 
कहे रतनाकर कछूक रंग ढंग और, 

एकाएक प्रत्त है शुजंग दरसावे है ॥ 
तुंवा तेरि साफी छेरि घुख विजया से मेरि, 

जैसे कंनन्यंध ये मलिंद मंजु धाने है। 
चैल पे विरानि संग सेल-तनया छै वेगि, 
कहत चल ये कान्ह वाँसरों बजाने € ॥ २३ ॥ 
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जाहे सुरयवल-मबाद का भफ्ोर-वार, 

सुर-हनि- छद - धीर - कुचर ढहवे है। 
कहे रतनाफर पतित्रत - परायन की, 

लाभ कुल-कानि का करार बिनसावे है॥ 
कर गदि चित्रुक कपोल कल चूमप्रि चाहि। 

मदु झुसकाइ जो मयंक लजावें है। 
खालिनि गुपाल साँ कहति इठलाइ कान, 

ऐसी भला काऊ कहूँ पाँसरी वजाये है ॥ २४ ॥ 


निऊसत नें कु ही अनेझ मन-मेहन का, 

करपन-पंत्र मेज्यी बॉसुरॉचदन ते। 
कई रतनाऋर रसीले छुर-ग्रामनि ते, 

रागिनी रेंगीली दावि आँगुरी रदन मे ॥ 
गेहनि ते गोपिका सी त्यों सुनि मेदनि ते, 

नेहनि ते नाधी नाग-कन्यका दंदन ते । 
अबर ते फिन्नरी कुरंगी कल कानन दें, 

निजसति पत्नगी पिनाफ़ी के सदन ते ॥२५॥ 


कानि की सतौति गुपान की वेरिनि, स्तैरिनि छा गलगाजि रही है | 
जीवन दें जहू का रततनाकर, जीवित को जड़ साजि रही है॥ 
जोगिनि को दिय-नादहूँ वाद के, आपने वाद ही छाजि रही है। 
लान समाज पै गान गिर ब्नराज की वॉसुरी वानि रही है ॥र&॥ 
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तीन से चौबीस 


काहू पिस आजहु नंद-मंदिर गुविंद आगे, 

लेतहि तिहारी नाम धाम रस-पूर को | 
सुनि सकुचाइ लगे जद॒पि सराइन से, 

देखि कला करत कपेात अति दूर को ॥ 
स्थगपद-विंदु लक चटक दुचंद भयो, 

मंद भयौ खार दरिचेंदन कपूर को । 
थदरन लागे कल छुंडल कपे।लनि पे, 

छद्दरन लाग्यो सीस मुकुट मयूर को ॥२७॥ 


जासाँ तप्यो जीवन जुड़ात सियरात नेन, 

चैन परे जैसे चारु चंदन घहल में | 
कहे रतनाकर गुपाल हैं विलोकी हाल, 

ऐसी बाल हात सुख जाकी है टइल में ॥ 
करत कहा हो वैंठि बट के विवान बीच, 

वेगि चलो घाइ ते दिखाऊँ हाँ सहल में । 
ग्रीपप की भीति मनी सीतलता आनि दुरी, 

घारि के सरीर था उसीर के महल में ॥२८॥ 


गूजरी गंवारी वस्ति गोकुल गुमान करे, 

कान करे क्‍यों न थानि मेरी चित लाइ के | 
कहे रतनाकर न रंचक रहेगो यह, 

वेगददी बहेंगे। वतरेबी सतराइ कै ॥ 


++२३ ००३ १४०९ ०००६०००० १०३०४ +% 


चाह भरे चाहन की चरचा चलावै फौन, 

सेसहू न पावे कहि एता सुख पाई के । 
गरब रिते है जब चेटक-निधान कानद, 

ते बन चित्रेहे नेक झरि भुसफाह के ॥२९॥ 


चाल बन-फैलि लाल देखन चलो जू दोरि, 

और और ना ते सुख-लाऊ छुने लेत हैं । 
कहे रतनाकर रुचिर-रस-रंग देखि, 

भंग भाँवरे दे भूरि भाग मुने लेत हैं ॥ 
भूत भूलि कलित छुलंग जुरि दंग भए, 

वानी-बीन विसद कुरंग छुने लेते है | 
स्लम-मल-विद मुख-चंद के अमंद पेखि, 

लेखि सुपा-प्तोकर चकोर चुने छेत है” ॥३०॥ 


प्रान पूरि गदब गलीचा-बनी मूरति हूँ, 
पाइ कै परस पाह छरफन लागे है। 
कहे रतनाऊर चकेर चित्रह के! चाहि, 
आनन-अपंद-चंद फरकन लागे है।॥ 
तन की सुबास फरिया के फरब फूलनि सौं, 
पठुम-सुगंध-रासि ढरकन लागे है। 
अधर सुधा सां सनी बात के! प्रसंग पा; 
बेसरिं-मयूर-मंजु यरकन लागे है ॥३१॥ 


तीन से छब्वीस 


जस-रस मधुर छुताई रतनाकर को, 

काननि में बरसि घटा हाँ ननदी चली। 
बहि छन पात छा सकल कुलकानि गई, 

शुरू गिरि रोक-टोफ़ है निमि रदी चली ॥ 
लाख अभिलाप-माँर प्रमन गेमौर लगा, 

डयगि उमंग-बाद करति वदी चलों। 
घौरन-करार फोरि लज्जा-द्वुम तारि बोरि, 

नाक्दार नैननि ते निकसि नदी चली ॥रेशा 


औचक अकेले मिले कंज रस पुंज देऊ, 

भौचक भए औ सुधि घुधि सब स्वे गई । 
कहे रतनाकर त्यों बानकू विचित्र उन्यो 

चित्र की सी पलके सुमाहनि में प्ले गई | 
नैननि में नैननि के विंव प्रविविंवनि से, 

देऊ ओर नेननि को पाँति बंधि दे गई । 
देउनि के ठाउनि फे रूप लखिये का मना, 

चार आँख होत ही हजार आँख है गई ॥इशा 
साख अभिलापनि को हात ही कुलाइल है, 

| मेकला न पावे मग ने कु निवुकाइ दे। 

कह रतनाकर ररोखनि के मेखे करिं, 

कूदि कड़िदे कै तिन्‍्हे बानक बनाई दे ॥ 


तीन से सत्ताईंस 





निहर निसंक बंक सांहनि कमान तानि, 
सैननि के वान दैक औरह चलाई दे | 
तलेफत त्यागि जात जुलम न ऐसी करि, 
हा हवा इंसि देरि घूपि घायनि अपाइ दे ॥३४॥ 


न चली कछू लालची लेचन सं, द३-मेचन के चहनाई परची। 
रतनाकर बंक-विलोफन-वान, संहाएं बिना सहनाई परथों॥ 
उतते! वह सात छुवाई चले, तव सै अन की दहदनाई परचों। 
भरे आइ कराई 'छुने जू सुने)! नेंदलाल सां यो कहनाई परयी ॥३८॥ 
जेबन उमंग सौ चलायी भख जो वन में, 
से वनि अंग के निर्षण सालि सालि उठे । 
कहे रतनाकर सघन वरुनी की पॉति, 
भाँति भाँति सांति की सनाइ चालि चालि उठे ॥ 
हास-भरे हुलसि निद्ारत निहारि उन्हें, 
घूघट कियो से घट घूमि घालि घालि उठे । 
बँंक़ लखि छाटनि में लंक फ्री अनोखी अति, 
एरी बह लचक हिये प॑ हालि हालि उठे ॥३६॥ 
इन्नन ललाट नेन छोलनि कपालनि पे, 
आधर अपेलनि पे ललकि छुमान्यी जात । 
ग्रीत्रा कल कैध भ्ुुना उरन उर्तगनि थे, 
रोमराजी रंगनि पं लखि ललचान्यो जात ॥ 
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त्रिबली वरंगनि के परत भार माहिं, 

भर प्राहि नामी के निरंतर झुलान्यों जात । 
कटि-तट जाइ पे न पाइ कछ दाइ तहाँ, 

हेरत ही हेरत सु मे मन हिरान्यों जाव ॥रेणा। 


संग में सहेलिनि के जोवन-उमंग-रली, 

घाल अलवेली चली जमुना अन्दाइ के । 
कहे रतनाकर चलाई कान्ह कॉँकर त्या, 

ठठकि छुजान सखियानि साँ पदाइ के | 
दाए कर गागरि सभारि क्रुकि थाई ओर, 

बाएँ कर-कंज नेक घूंघट उठाड़ के। 
दे गई दिये में! छाय दुसह उदेग दाग, 

ले गई लडती मन मुरि भ्रुतुकाइ के ॥३८॥ 


नागरी नवेली अरविंद-झुखी चोप-चढ़ी, 

कढद़ी जम्रना साँ जल वाहिर अन्‍्हाइ कै । 
भीनी नीर भीनी चोर लपस्यो सरीर माहि, 

परत न पेखि तन-पानिप समाइ के॥ 
लाल ललचौंई तहाँ सांह आनि ठादे भए, 

हेरत हसाँ हैँ अंग अंगनि छुमाइ कै। 
कर उर ऊरूनि दे क्ुकि सकुचाइ फेरि, 

धाइ जमुना में घंसी सुरि मुसुकाइ के ॥३१५॥ 
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तीन सो उन्तीस 


हे 
+ 


न +७७७७+००००+१७+०८७०७०७०७७००७०+० 
हर र्श न $ 
: अधिारवतूहरा 

ः 


मन क- 2220206 २ ०2४20 7 20 274 
चाँदनी बिलोकन फो चौहरे अटा मे चढ़ी, 

चंद के करेमे भयी फठिन कराका है। 
कहे रतनाकर हसों है ब्रजचंद हेरि, 

फेरि मुख कौन्यो घाल ध्ोच अचरा का है ॥ 
संग की सहेली क्यो देली ! पन टोहि कछू, 

जेदि कुम्हिलात रूप रुचिर हरा का है। 
अ्धर-सुधाधर का देखति कहा है। उते, 

देखे यद सुधर सुधाधर धरा के है ॥४०॥ 


हे।री खेलिवे के की केसरि कमेरो पे।रि, 

उम्रगति आनंद की तरल तरंग में | 
कहे रतनाफर मइर के लड़ेते। फैल, 

शेकी गेल आनि हुरिदारनि के संग यें॥ 
मो तन निदहारि धारि पिचिकी-अधथार अंक, 

मारी सुछुकाइ थाई परण ज्ंग में । 
से।ई पिचकारी रँगी सारी लाल रंग माहिं, 

सेई रेंगी औअखियां हमारी स्पाप्-रंग में ॥४१॥ 


देखि स्पाम सुंदर का देखत लगाए दीठि, 

पीठि फेरिं ग्रयम कछूड अनखाति है। 
कहे रतन्गकरः वडुरि झुरि चाहि बंक, 

संकित घूगी हाँ चकि छरकि छपाति है॥ 


तीन सो तीस 
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बूकृति न रच पंचसर के प्रपंच वाल, 
लाल को ललक लखियबे का छरियाति हैं । 
इत उत्त दाव देखिये का हदिरकोये रहे, 
आनि खिरकी छा फिरकी छ॑ फिरि जाति है ॥७श॥ 


छूने निद्ारि विलोफ़ि इते उत, रशेक्ति लियो मंग कुंजगली कौ। 
आँयुगी चूमि चिते चटकाई, वलाइ ले भाई विद्दा३ धली फो ॥ 
ठाडी ठगी ठसकौली दिए कर-कंन किए अलुद्दा कली कोी। 
चूमि कपाल विकाइ विलोकत, आनन श्रोन्रपभानु-लली को ॥8३॥ 
मंजुल मोर पा छहरे छवि, सां जब ग्रीच कछू मटकाबत। 
नूपुर की कनकारनि पे ऊ्ुकि, खारनि गाधघन-गोति गवाबत॥ 
आनंद - चंद - मतैचिनि सी, रतनाकर आनंद कौ उमगावत | 
देखि सखी वह मेन लजावत, साँवरी बेस बजादत आवबत ॥४४॥ 
ऐंडत औ इठलात फिरो करि। फेर कछू मगर चेर लगावत। 
चारिखँ ओर खिंत रतनाकर, वेब. वन्॒त सैन  बुक्रावतद ॥ 
मेहिनों यो मनमे'इन सा, इटलाइ कहे लसि नेन नवायत। 
बात कछू दमहूँ दो सुने इत के, नित कौन का देखन आदत ॥४०॥ 
मान टानि वैव्यो इत परम सुनान कान्ह, 
भेद! तानि वानक घनाइ गरवीली का | 
कहे रतनाकर विसद उत बाँका वन्‍्यो, 
विपिन-विहारी-वेप बानक लड़ीली के ॥ 
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>> ._ तोन से इकत्तीस 


लखि सखि आज की अनूप सुखमा के रूप, 

रोपै रस रुचिर मिठास लान-सीली का । 
ललकि लचैया लोल लोचन लला के इत, 

मचलि मनेये। उत राधिका रसीली के ॥४६॥ 


बोति जाति बातनि में सुखद संजोग-राति, 

अंतर दधिरात नादि साँक औ सवेरे में । 
कहै रतनाकर कुलिस-हिय-घारी भारी, 

करत अराज आप नास हू है हेरे में ॥ 
प्रिलि घनस्याम सी तमकि जो वियेग महि, 

चमऊि चमक उपजाई एर मेरे में । 
ताके बदले कै। दुख दुसह बिचारि आन, 

गरक गई है मना बीजुरी अऔैधेरे मं ॥४७॥ 


आज पढ़े भागनि मिले गे बमराज आइ, 
साज सुख-संपति के सिगरे साई दें। 
कहे रतनाकर हमारे अभिलाप लाख, 
रजनी रचक ताहि समनी बढ़ाई दे ॥ 
हूंडि के अगस्त का विने करे बुलाइ बेगि, 
केसे हैं बुकाई ऐसी दानक बनाई दे । 
विंध्याचल अचल परयो ह चलि जाते जाई, 
झोदि उदयाचल की मचल मचाई दे ॥४८ा। 
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४ मान कियो मोहन मनीसी मन मेज मानि, 

पानि जोरि हारी जव ससखियाँ मन्‍्यो नहीं । 
तव बरजोरी कारि नवल किसेारी भेस, 

लल्‍्याई केलि-मैन नेकु टेकहिं गन्यो नहीं ॥ 
प्यारी वनि भ्रीवम आुजनि भरिं लीन्यो उन, 

कल छल कीन्‍न्यों वहु जात सु भन्‍यो नहीं । 
प्रथम समागम से सबही बन्यो पे एक, 

अंक ते छटकि छूटि भाजत बन्यो नहीं ॥४९॥ 


दोप-मनि-दिव्य-दीप-दाम-दुति-दीपति सौ , 

दीसत न दावे देह दीठि सो दुरनि की । 
कहै रतनाकर अनंग-रंग मंदिर के, 

रंग लखि दंग हाोति अंगना सुरनि की ॥ 
फेलि-सुख-संपत्ति का दंपति सकेलि रहे, 

आप झअंग आतुरी उमंग की घुरनि की | 
लाजनि लजनि लाड़िली ऊे लोल लोचन की, 

चाजनि बननिये अनूप नपुरनि की (५०७ 


फरत कलोल केलि-भंदिर अखंड दोऊक, 

सुखमा सकेसि ब्रहमंड के पुरनि की । 
फहे रतनाकर मससे मैनका को पैन, 

सुनि धुनि धीमी घूं घुरुनि के घुरनि की ॥ 
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तीन सो तेंतीस 


सोर सिसिफरीनि की झुनत सकुचाइ जाई, 

सुरति सिराइ मंजुधोपा फो छुरनि की । 
गंनति गुमान झ्िन्नरी की किनरी के थरी, 

बाजनि बननि ये अनूप नूपुरनि की ॥५१॥ 


दोठि तुम्हें छत् छली पलव्वी रंग, दीसत साँवरी साज से है। 
कह रतनाकर राबरे आंगनि, चेटकफ पेखि प्रवच्छ परे ह॥ 
देति हैं गोरस गे रहे उत, रार फरें फछु छाथ न पऐहै। 
साँवरे छैल छुद्ोगे जो मेहिं ती, गातनि मेरे ग्ुराई न रहे ॥५श॥ 


आवबन भयो है पिय प्यारे मस-भावन का, सुख-सर॒सावन का जेठ की जहल में | 
कहे रतनाकर पुवाए रास्यो प्यारी गेह, बेहरि घनसार घने चंदन-चहल में ॥ 
बिरद वियानि की कथानि के वखानन को, ध्यान हूँ सुलाइ हिय-हाँस फी दल मैं । 
मेठन मनाज-पीर भें ठत अधीर दाऊ, नीर सिंचे सुखद उसीर के महल मे ॥५१॥ 


ननद जिठानी सास सखिनि सयानी मध्य, 
बैठी हुती वाल अलबेली जद्दा आइ के । 
कहे स्तनाकर सुनान मनमोहन हैं, 
आए ललचाइ तहाँ कछु मिस्र गह के ॥ 
चहत बने न भरि लोचन दुहूँ सो अरु, 
रदहत घने न नार नें सुफ नवाइ फै । 
दुरि दरि औरनि सौ घुरि जुरि तौरनि सौं' 
घुरि घुरि जात नेन मुरि मुसफाइ के ॥५७॥ 
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यूं यन गुपाल बैठे वेनी बनिता की आप, 
हरित लवानि कुंज माहिं सुख पाइ के 
कहे रतनाकर सेंवारि निरवारि बार, है 
वार वार जिवस बिलेकत बिकाइ के ॥ 
लाइ उर लेत कबों फेरि गहि छोर लर्स , 
ऐसे रददी ज्वालनि में लालन छुमाइ कै । 
कान्ह-गठि जानि के सुजान मन मेद मानि, 
करत कद्य है कह्नो मुरि मुछुकाइ के ॥५८७ 


मुख-चंद की चारु मरीचिनि सौ, दृग दोडनि के सियराने रहेंँ। 
रतनाकर त्यीं मुसफानि लजानि के, दाथनि दोझ. बिकाने रहें ॥ 
इनके रेंग वे उनके रोग ये, रुचि सा दिन रनि रॉंगाने रहे । 
मुलकाने रहें झुलकाने रहें, सुख साने रहे हरियाने रहें ॥५६॥ 


बैठी बनि स्पाम बाम मंजुल निरकुंज-घाम, 
काम हू पे तसी..................५.-.... | 
कहे रतनाकर के लाल के अनूप वाल 
जाके विधि हूँ पे रूप ढारत बने नहीं ॥ 
ल्पाई तहाँ सुधर सहेली चहुँ फेर घेरि, 
बिकस्यों बिनाद से। उचारत बने नहीं । 
उत तो बने न अंक भरत निसंक चाहि, 
वाहिं इत दीली हू निवारत बने नहीं ॥५७॥ 


की न तीन सो पेंतोस 


/ नाक के चढावत पिनाझ भाँद दोलो परे, 

चदृत पिनाक भाँड नाक मुसकाइ दे । 

कहे रतनाकर त्पो ग्रीवहँ नवाइ लिऐ 
मुख ते टर न नैन गोरव गयाई दे ॥ 

अनख बदावत अनेंग की तरंग यहे 
घीरन-परा ते भन-पायहिं उठाइ दें। 

रहति हिंयें ही दोंस हिय को हमारे दाय, 
पैयाँ पर ने क मान फरिवा सिखाइ दे ॥५८॥ 


जानि इकते भरी शुन कंत भयो, तवहीं तहाँ झाइवा तेरा। 
ताउन लागे रिसाने से है कछु, देखता भाँह चढदाइवा तेरा॥ 
छाँट्ि दई सव जाना जान या, यो सुनि के सतराइवी त्तेरी। 
पारियों पी कै न सालत है अब, सालत साति छुड़ाइवो तेरो॥५०॥। 


साई फूल सूल से भए है सुख-मूल थे, 
ताप-पम्रद चंदन अनंग-कद॒दो भयो । 
कहे रतनाकर जो फनि-फुतकार हुता, 
सब-सुखसार मलयानिल वही भयो। 
छरकि हमारे वाम अंग को फरक ही सा, 
वाम से सुदच्छिन प्रभाव सबहो भयो | 
कालिडि ही भयो हे वीर विषप विपाकर का, 
आज से छुघाकर सुघाकर सही भरययों ॥6णां 
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पान ठानि बैठी जिते सुंदरी तिते हे कही, 

बाम एक इयामल सघन वन खोरी का । 
कहे रतनाकर दिखाई दे दुरति चलि, 

मुरति ठगोंरी देति ठठकि किसोरी का ॥ 

से। लखि अनख नखि विलखि दवाएं पाइ, 
आई केलि-कुम गहिवे का कान्द चारी का । 

इत उत जा ले बह हेरन ससंक कगी, 
ता ला अऊ साँदरी निर्सके भरी गोरी का ॥5१॥ 


रति विपरीति रची प्यारी मनमोहन सौ, 

करि के कलोल केलि कसक मिशए लेति। 
हिय इलकारनि सो ऋमकि भकेारनि सो, 

किंकिनी के सेरनि सो डर उम्रगाए लेति ॥ 
उच्च कुच-केरनि सो जुग-जंघ-जोरनि सो, 

पैन के मरोरनि सो दुम्रुचि दवाएं लेति। 
अंग-अंग अमित अनंग को तरंग भरी, 

प्रथय समागम को बदले चुकाए लेति ॥8श॥ 


ध्यारे परवीन कौ वनाया नवला नवीन, 
नायक प्रवीन वनि आप उर लाए लेति। 
बस का आओ च्स्क अं 
छल के छपीला ज्यों ज्यों भरन न देत अंक, 
त्याँद्दी त्वों निसंक धुन भरि लप्शर लेदि 
इ 
ला डे 


तोन सो सेंतोल 
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कृमि भूमि छेति सुख चूमि चूमि लेति मुख, 

दूमि दृमि ऊरूनि ते उर ते दवाए छेति । 
पूरन प्रभाव विपरीति की भकासि प्यारी, 

प्रथम समागम का बदला चुक्राएं लेति ॥६१॥ 


मान ठानि सुघर सुनान सखियानि बीच, 

बैटी जहाँ भीचि भाई आनंद उमंग के । 
कहे रतनाकर पघारे घनस्याम तहांँ, 

सुखमा-समूई धारे कोटिक अनंग के ॥ 
चलि चलि जात तिते रोकत रुके न नैन, 

तब छे छबो छल राखन की रंग के । 
दे दियो दंसेई” हेरि घेर पट घूं घट कौ, 

के दियी कुरंग कैद मुख में तुरंग के॥६४॥ 


चेष चाऊ चढ़ि चख नेकनि खरादे गए, 
विरद-विपाद-खाद-खचित लखात हैं | 
लाख-अभिलाप-अनुराग-राग-रंमित हैं, 
कह रतनाकर सनेह सरसात है. ॥ 
कान्द ही से पीर-होन पीर के परे है पानि, 
चलि चक्रडोर ले अधीर अकुलात है । 
आस-पगुन-ऐच्ान सो विवस बिचारे प्रान, 
आनि अपरानि फरेरि फिरि है; जात हैं ॥६५॥ 
५. /7५ ५ कह हि 
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मारे सन मारे पै न सेन मगनेनिनि पै, 

घूंटे' विष घूंटे ना सुधाव्यर पियाली में । 
चेष ना चढहावे भैाह-बाह पे उतारि देहि, 

घाट के असी पै वर नारहिं उताली में ॥ 
विपधर कालो की फनाली में परे ते परे, 

भूलि हैँ परे न कहें कूलि अलकाली में । 
देहि मुख-पंदें अनुराग मे न मन देहि, 

सादर मयंक बरु बादर ग्रुलाली में ॥६६॥ 


जोबन की माँगति जगाति इठलाति जाति, 

झलख जगावति अनंग्-प्रशुताई की । 
कहे रतनाकर गुसाइनि निराली एक, 

आली धरे अंगनि विभूति सुघराई की ॥ 
भोर हो ते हेरि फेरि पारि पे रही है रमि, 

टेरि देरि याहो धुनि आसिप सुहाई की । 
चारु मुख-चंद को अमद छबि गादी रहै, 

वाढी रहे अंग अय लद्दर छुनाई की ॥६णी। 


वैंठी रहे कीने कुलकानि की कहानी कान, 
काऊ अभिमानी मान गैरव बृथा ही के ! 
केऊ पुरजन के कलंक ओट काऊ करि, 
गुरुनन-सकर्दि निसक चिलता ही के ॥ 
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केऊ बेद-विहित विधाननि बनाई त्रान, 

कोाऊ मिस आन गनि वानक सिला हो के । 
जादूगर छैल की अचूफ़ चितवनि-सेल, 

मेलिये के चाहिये करेमे राधिका ही को ॥६८॥ 


हारी हाथ जारि मानि मन्नत करोर हारी, 

तारि हारी दुन कै कछू सो दया भीजिये। 
जासी मन-भावन को सुख-सरसावन को, 

जोयन जंद्रावन को अंक भरि लीजिये ॥ 
आपने अठान की रहयों है राखि रुई कान, 

करत न कानि कछू याही दुख छीजिये | 
विधना सुनत काहू विधि ना हमारी हाय, 

विधि ना बनति काऊ राम कहा कीजिये ॥६९॥ 


जप ते बिलाक्यों वाल लाल बन-कुजनि मैं, 
तब ते अनंग की तरंग उमगति हैं। 
कहे रतनाकर न जागति न सेवति है, 
ज्ञागत औ सेवत में सेबति जगति है ॥ 
डूबी दिन रैन रहे कान्ह-ध्यान-वारिधि में, 
तोहूँ विरह्गिनि की दाह सो दगति है। 
धूरि परी एरी इद्टि नेह दरईमारे पर, 
जाफी लाग पाह आग पानो में लगति है |७०॥ 


अल 0] 
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तीन सो चालीस 


टेरें हूँ न हेरे द॒ग फेरे हूँ न फेरे दग) 
चैंकल सी वा मुन उधेरति शुनति हे। 
फहे रतनाकर मगन मन हीं मन में, 
जाने कहा आनि मन गौर कै गुनति है। 
देति थिर कबहूँ छनेफ फिरि एकाएऊ, 
भातिनि अनेझ सीस कबहेँ धुनति है | 
घालि गयो जब तें कन्हेया नेह काननि में, 
तब तें न नैऊु कछू काहू की सुनति है ॥७१॥ 


हारी करि जतन अनेक संगवारो सबै, 
छन-छन अंग सेई रंग गहरत है । 
कहै रदनाऋर न ताती बात हूँ के घात, 
छाई चिकनाई के प्रभाव प्रहरत है ॥ 
आँस-परिस नैननि ते रस-मिस बैननि ते, 
अगनि ते स्वेद-कन है के ढहरत है । 
भोन्‍्यो घट जब से सनेह नटनागर को, 
तब ते न वीर धोर-नीर उहरत है ॥७श॥ा 


मोहन रुप छुनाई की खानि में, हों नख ते सिखलों इमि सानो | 

है रहो लौनपई रतनाकर, सो न मिटे अब कोटि कहानी ॥ 

सील की वात चलाइ चलाई, कहा किए डारति हो हमे पानी। 

जानि परे म्रम जीवन से ठि, हाथ ही घोहने की अब टानी ॥७३॥ 
रे हैं 
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पोर सो धीर धरात न बोर, कठाच्छ हूँ कुंतल सेल नहीं है। 
ज्वाल न याफ़ी मिटे रतनाऊर, नेह कछू तिल-तेल नहीं है॥ 
जानत अंग्र जो भलत है यह, रंग गुलाल फी मल नहीं है। 
याम्हें थम न वह अँसुदा यह, रोइवो है हंसी-खेल नहीं. है ॥७७॥ 


चातक चह्त ज्यों रइत स्वातिबुंद हो फै, 
मानसर हू को मन मान ना धरत है। 
कहे रतनाऋर मलिंद मकरंद त्यागि, 
कंद-रस हू साँ न अनंद उधरत है॥ 
भीषम पितामह की अमित अनोखी प्यास; 
जैसे धीर पारथ कौ तीर ही हरत है! 
जाहि परयो चसको कटाच्छ-असि-पानिप को, 
स्पों ही सो सुधाहू कौ सवाद निदरत है॥७५॥ 


जमुना सनान के सुजान रस-खानि चली, 

अंग-रंग घसन सुरंग चालि चालि उठे । 
कहे रतनाकर उठाद पट घूंघट को) 

चितई चपल सो चितानि सालि सालि उठे ॥ 
साँप ले खिलाने का खिलंदरी सहेली एक, 

ओऔचक दिखायो फन जाको फालि फालि उठे । 
उमकरकि कपाक क्रुकि कफकि इये सो बाल, 

एसी वह लचक हिये में हालि हालि उठे ॥७३॥ 
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सबही विधि रावरोी होइ चुक्यौ, ठऊ चूर न कीम परेखन हीं। 
रतनाकर रावरे ही हित की, कहें स्थारथ को चित लेस नहीं || 
लिए दर्पन ज्यों कर माहिं रहे, केझ आप रहे पुनि दपन हीं । 
निज रूप लुभाने सदा तुम यों, मन ले हू रहे पे बसा मन हीं ॥७9७॥ 


घन धारत चोरी कै चोर घराई कै, त्रासनि राखत पास नहीं। 

रतनाकर पे यह रीति महा) विपरीत ढिठाई की भाजन ही ॥ 
है। कोन के आगे पुकार करें, जब न्यावहूँ रावरें आनन हीं। 

यह चोरी नहों बरजोरी हहा, मन ले हूँ रहे पे वसो पन ही ॥७८॥ 


ज्वालनि के जाल है वगारत चहूँधाँ हृठि, 

जारत जो जीव हाय विरद-दुखारी कै । 
कहें रतनाकर नधीर उर आन्यो जात, 

भेद न बखान्यो जात वेदन हमारी कै ॥ 
ऐसो कछु वानक वनाइ विनती के जाइ, 

जासो सियराइ आप दाप ताप-कारी के । 

सगस अ्रनंद छाई सब दुख-दंद हरे, 

मंद करे चंदहि अपंद मुख प्यारी का ॥७९॥ 
खेलों हंसी जाइ के सहेली तुम झुंजनि में, 

हाँसी खेल खोइ मैन-कान अभिलाष्पी है । 
कहे रतनाकर रुचै सं कहा जाह उते, 

प्रेम के। पियाली माप राख करि चाप्यो है ॥ 
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जानति नहीं ही उर आनति नहीं हो पीर, 

मानति नहीं हो बीर लाख बार भाष्पो है। 
वात-बल सौ ना जाई ध्यान-पट टृटि हाय, 

सोर ना करे रो चित-चोर झूंदि राष्यों है ॥८०॥ 


दीन बिरददीनि की दुसह दुखहाई दसा, 

दीसति अनोखी अति जाति न कछू भनी । 
कहें रतनाकर न रंचक हैं चैन परे, 

मैन परे पैंडे लिए पंचवान की अनी ॥ 
राति हूँ न चंद-बती-मन-मुरकानि जाति, 

दिन हूँ दिखाति ठिठुरानि हिय मैं ठनी | 
घाप सुधा-धाम कुमदिनि पै बगारत औ, 

पाने रवि कंजनि पे ढारत है चांदनी ॥८१॥ 


आइ अउखेलिनि सौ अमित उमंग भरें, 

जिनके प्रसंग सें तरुनि अग थहेरें। 
जीवन जुड़ावैं रस-धाम रतनाकर का, 

मानस में निनसों तरंग मंझु ढहरे शा 
अंग लागि परे! बिन बाधक सुखेन सेई, 

ऐसी कब भाग-पुंन होहि कुन ढहरे । 
दंद हरे हीतल के, कान नेंद-नंद १ नाएिें, 

छोवल सुगंध मद मारुत को लहरें ॥८शा। 
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तपि बिरहा सो रसिर रसीली रही, 
कहत बने न दसा हेरि हेरि दवरे । 
सीरी साँस प्यारे तत्र नाप सो रही जो बस, 
[सियिलित आई के हिये में जब सहरो ॥ 
तब कछु जीवन जुड़ाइ हरि जाइ ताप, 
ढंग होत और बलि ओऔग अंग थदरे । 
जैसे भानु-तपित मही-तल के॥ दंद हरे, 
सीतल सुगध मद घारुत की लहर ॥८३॥ 


आई झनमघूल दिए सुधर सहेलिनि पे, 
बाग मैं अजान जानि प्रान कछू वहरे | 
कह रतनाकर पे औरहूँ विपाद बदयो, 
याद परे सुखद सँनोग की दुपहरे । 
घोरन जया औ जिय ज्वाल अधिफानी लखि, 
नीरज-मिकरेत स्वेत-नीर-भरी नररें | 
दंद-मई दुस॒ह दुचंद भर शैतल के, 
सीतल सुगंव मंद माध्त की लद॒र ॥29७॥ 


नींद ले हमारी हूँ दु्नी दे दो सुनींदे सेए, 
सुनत पुकार नाहि परी हा चहल में । 
कहे रतनाऊर न ऐसो परत ति हुती, 
प्रीति-रीति हाय दिये जानी ही सहल में ॥ 


तीन से पेंतालीस 
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देखत हीं आपने दृगनि दितद्ानी करी, 

अब पछिताति परी ताहि की दइल में । 
वीर में अजान बलपौरहिं निव्रास दियो/ 

नौर-सिचे बरनी-उसीर मे मदल में ॥ट५॥ 


गंजित पलिंद-पुंज सघन निकुन जहाँ, 

लुक लगे हीतल के सोतल सुदाई है । 
कहे रतमाकर तहाँ ही फूल लेत तोहि, 

जादहि*रही कान्द के अमान विकलाई है॥ 
आदत उसे ते अग्रै नं सुक निहारि दसा, 

जर में हमारे ते कसक अति आई है। 
चेठे आँस ढारत सेभारत न सांस एरी, 

तेरी मधुराई लगी छेोचन लुनाई है ॥८5॥ 


दहग देखत सेई दसा दिसि में, रहा घाही तरंग में दग परी। 
रतनाकर त्योँ रसना उहिं नाम की, माधुरी के रस-रग परी! 
मुरली धुनि ही का सनाका सुनें, यह काननि बानि ऊुढंग परी। 
जब्र हैं हिय कूप में आनि अनूप, सखी इरिं-रूप की भंग परी ॥८छा। 


मिदन। 


टारि पद घूं घट का जब निहारि धूमि, 
घायल किए मैं कान्द कारलिंदी के कूल है । 
कहे रतनाकर कपूर चंद चदन हूँ) 
देत ताप तब ते अँगारनि के तल 
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तेरी गली छाँड़ि कै न जात बन-वागनि में, 
सुखद निक्ुुं भए भूरि-दुख-मूल हैं 
रंग रूप रुचिर विलोकि तब आनन के, 
सूल लगे लागन गुलावनि के फूल हैं ॥ढ4॥ 


बैठे बन विकल बविसरत गुपाल णहाँ। 

औसयक तहाँर बाल-जेगी इक आइगे। 
कहे रतनाकर उपाय हम ठाने कछु) 

जानें जदि कापै आप एतिक छभाहगे ॥ 
ताही छन छाइगे छलक इत आँस मेन, 

बैन उत आवत गरे लाँ विरुफाइगे । 
पाइगे न जानें कह्दां मरम दुहँ के दुहँ, 

हँसि सकुचाइ घाइ हिय लपठाइग॥८५९॥ 


तब ते हमार मलुहार के रिक्काई पर, 
अब उपचार के विचार सब खूवे गए ) 
कहे रतनाकर ललकि उर लैवा कहा, 
पाइ हूँ अनेऊनि उपाइ सौ न छूने गए ॥ 
देखत ते। बैसेडे लगत पर सॉची सुने, 
सरस सनेह के सुगंध-गुन से गए। 
पेठत ही प्यारे मन मुकुर हमारे हाय, 
सारे रुख दाहिने विहारे बाम है गए ॥९०॥ 
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देति हम सीख सिखि आई से। कहाँ साँ कहा, 
सोखी सुनी नीति की प्रतीति नहिं पेखें हम । 
कई रतनाकर रतन रूप औपध को, 
जानत प्रभाव जा न तासों कहा रेखे इम ॥ 
प्रानहूँ ते प्यारो तो प्रमाने कुलक्रानि पर, 
बह मुसकानि कानि हूँ ते प्रिय लेखे हम । 
देखी मिन नाहिं तिन्हे देखत दिखायेँ कहा, 
देखि फे न देखे फेरि नेक तिन्हें देखें हम ॥९१॥ 


आराइ सपुकावति तू दाय हमको है कदा। 

स॒पाइ कै प्रिलाइ किन नंद-दुलरा दे तू । 
कहे रतनाकर चरहनत आँस रोकन तो, 

घाही पद-पंकज की रन कनरा दे तू ॥ 
नाइनि तिहारे गुन गायन करांगी नित, 

पाइ परों अक बल-भायहिं भरा देतू। 

सेचन लगी है कद्य मरति सकेाचनि ते, 

हरि के हपारे एक छेोचन करा दे तू ॥९२॥ 


देखत इपारी हूँ दसा न इठिलानि माहि, 
आपनी तो व।नि ना विलेकत अठानि में | 
कह रतनाकर उपाइ ना बसाइ कछू, 
_.. जासे लखे भाइ भेद उभय_दिसानि में ॥ 
हे हे |] | ७) 
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पावती कहूँ जा केऊः चतुर चितेरी तौ, 
दिखावतो सुभाव साधि कलित कलानि में। 
र्किवन-आतुरी हमारी अखियानि माहि, 
खिमवनि चातुरी तिहारी मुसकानि में ॥९३॥ 


हा हा खाइ हाय कै दुखी है दूरिदी सेँ देखि, 
सैननि में मंजु मूक बैन जे उचारे हैं। 
कहै रतनाकर न रंच तिनकी है सुधि, 
जिकल हिये के भाय सकल बिसारे हे ॥ 
हाँ तौ रही दंग देखि निपद निशाले ढंग, 
भाव उलदे दी सब अब तुम पारे है । 
पावत दी धाम मन-सुकुर हमारे स्पाम, 
दल्छिन ते वाम भए तेवर तिदारे है| ॥५७॥ 


कौजे कहा हाय तासाँ चलत उपाइ नाहि, 
पाई पीरहूँ जे पर-पीर उर आने ना । 
कहै रतनाकर रहे ही सुख मान गेह, 
कहे सुने भाव के प्रभाव भेद माने ना ॥ 
सकल कथा को सुनि पूलत ब्यथा जो पुनि, 
जानिहूँ जयारथ ब्वूथा जे! गुनि जाने ना । 
माने ना अजान तो सुजान के मनेये ताहि, 
फैसे सममेये जो सुनान वनि माने ना ॥९५॥॥ 
+ ) कं 
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आँखि दिखावति मूड चढी, मव्फावति चंद्रिका चाद सौ पागी । 
त्योँ रतनाजर गुज॒ की माल, लगी छत्तिया हुलसे रंग-रागी ॥ 
फदुक हू उम्गे कर पाई, सखी हमही सर भाँति अभागी। 
रोफति साँसुरी पाँसुरी में, यह वाँसुरी मोहन के घुख लागी ॥९६॥ 


देख्ये! तुम्हे देखत सुदेखे वाहि देखनि सो, 
इत उत देखि फरे सन रिकवार सी। 
कहे रतनाकर विलेफ़ि घुनि विंव पाहि, 
से॥ई भाव याद चाव-यटक अपार सी ॥ 
मेहे नारि नारि के न रूप जो सुनी है से ते, 
ताकी दूसा देखि वात लगति असार सी | 
जब ते बसे है आनि नैनमि तिहारे नेन, 
रेनि घयोस तव ते विलेक्या करे आरसो ॥९७॥ 


प्रेम-रस-पान पाइ अमर भए जो जग, 
से। सुठि सुश की कह्दि अमृत बखानें ना। 
कहे रतनाकर स्याँ बिरह ब्यथा का फ्ेलि, 
हेलि हिय मीच का जनम जग जाने ना ॥ 
हम॑ बज-चंद मंद-हास पे रहो है कटि, 
तीखे चंद-हास से रास उर आने ना। 
समरस स्याप्र के विछोचन विलोकि बीर, 
काम का विसम-सर नाम मन माने ना ॥९८।॥ 


बर्हा + 
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हाय हाय करत बिहाइ दिन रेनि जात, 

ऋटियो सुदात सदा सैननि सिरोही सौ । 
कहे शतनाकर उदासी सुख छाइ जाति, 

कसी बिनसाइ जाति आनन विछोही सो ॥) 
भूख प्यास बूकृति वात भदरात गात, 

छार हे विलात सुख-साज सब रोही सौं। 
हाय अति औपटी उदेग-आगि जामि जाति, 

जब मन लामि जात काहू निरमेही से ॥९०॥ 


णाहि लपटाइ ताहि लेदि लपटाइ नाई) 


# जाइ लपटाइ सेई जाने गति याकी है । 
नेकु मुरकाइ नाहिं नित उरमकाइ सुर- 
भाइ पिय विन ऐसी छाती कह्दौ काकी है ॥ 


ज्वालनि की जारी तऊ पेये हरियारी ऐसी, 
प्रेम रस-वारी मतबारी ममता को है। 
काम की सगाई अनुराग की जगाई बोर, 
खेल मति जानी यह बेल बिरहा की हैं ॥१००॥ 


भरिं जीवन गागरी में इठहलाइ कै, नागरी चेटक पारि. गई। 
रतनाकर आहट पाई कहछू, मरे धूँधँ टारि निहारि गई।॥ 
करि वार कटाच्छ कटठारिनि सौ, मुसकानि मरीचि पसारि गई। 
भए घाय हिंये में अधाय घने, तिनपै पुनि चाँदनी मारि गई ॥१० शा 
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नगर धरा पे अपंरा पै पपरानि परी, 
कर दे कपोल छाल लेचनि कहा फरे | 
कहे रतनाकर कन्हैया कहूँ देखि परयो, 
करति दुराव कहा प्रगट दसा करे। 
ये! छुनि सखो के घैन सनल लगे नेन, 
नेसुक उठाए जिन्हें हेरन विया करें । 
लान काज दुहदुनि दवाया दुईँ ओरनि सौं, 
प्रान परे साँकरे न हाँ करे न ना करे ॥१०२॥ 


जानत जान हूँ में बिरले केऊ) काम अनाननि का कहो लेखा। 
है रतनाफर गूदई परद्य गति, नेह की नीके विचारि के देखा ॥ 
भीति विटै हूँ न नीति मिटे अर, नीति मिट हूँ न रीति फ्ते रेखा । 
रीति मिट्टी हूँ न प्रीति मिटे अरु, प्रीत्ति पिटे हूँ मिटे न परेखे ॥१०१॥॥ 


न॑ रही वह नेकु हूँ टेक भट्ट, यह दीन पनी गइनेई परयवो। 
रतनाकर में परि प्रेम के नेम, औ। लाज हूँ का बहनेाई परथौ ॥ 
न सऊी सद्दि बीर वियेश विया, तत्र विहल है चहनाई परथों। 
टिर थारि के हारि गुपाल से हाय, इदाल हमे कहनेाई परयी ॥१०४॥ 


सिख कौन का देति कहा सननी। हमको विप-वेलिदी बोहदे है। 
रतनाकर सा कुलकानि-प्रपंचनि, के. फलकान न हो इवी हैं।॥ 
उर नी दन के से डराहिं मरे, जिनके! सुख नीदनि सेहइवी है। 
घरना बृथा दारिबे से असुवा, हमें जीवन सो कर घोह्या है ॥१०५॥ 
800, 0७ है 
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घीस बिस मानती कहानी काम जारन की, 

आनि विरदहीनि सौँ न अब अरुफात्या जा । 
कहे रतनाकर जुन्हाई ज्वाल हेती सही, 

तासों और दिय को न घाव दरियात्या जे ॥ 
जानती शुजंगम कौ साँस मलयानिल को+ 

भुरछि परे न फेरि चेत सरसात्या जो | 
बिप कौ बखानतों सुधाकर कौ साची चंधु, 

मागें हूँ कहँ सो रंच आज मिलि जात्ये। जा ॥१०६॥ 


लागत न नेझु हाय औपघ उपाय केाऊ, 

झूठी कार फूकहू फकीरी परी जाति है। 
कहे रतनाहर न बैरी हू विलोफि सके, 

ऐसी दसा माँदि से अहीरी परी जाति है ॥ 
रावरों हू नाम लिए नेननि उधर नाहिं, 

आदइ औ कराइह सबे धीरी परी जाति है । 
पीरी परी जाति है बियेग-आगि हू तो अब, 

बिकल विद्यल बाल सौरी परी जाति है ॥१०णा 


मंद भर साँस औ उसासे बढ़ि बंद भई, 
दुख सुख रीति की म्रतीति दि गई है। 


कहे रतनाकर न ऑस रक्षो नेननि में, 
ताही सग आस-बासना हू बहि गई है ॥ 


तीन स्रो तिरपन 


अब तो उपाय कछ तुमही " वने ती करी, 
चातुरी इमारी तो सफल दह्दि गई है। 
लीन्हें नाम रावरी कछूक चौंक चेतति दी, 
सेऊ समुझन की न चेत रहि राई है ॥१०८॥ 


घीर धरनीस के वियेग-दुखहू मे देखि। 

से।भा सुभ वैसिये सुधाफ़र बदन की । 
सेनप बसत के प्रबीन परिचारक ने, 

पिंक परिपाटी पढ़े नेह निगदन की ॥! 


बे 7 अटल पइनक “आत्म 742 4ी 


हाँ ती हुती मगन लगन-ला लगाए हाय, 
लाए उर सुरति सुजान भान-प्यारे की । 
कहे रततनाकर पै सवद सुनाई टेरि, 
फेरि सुधि दीनी द्याइ विरद विसारे की ॥ 
कामिनी का नातो मानि दामिनी दया के ने कु, 
कंसक मिठाई देती मानस हमारे की । 
पारि देती आज वा कलापी के गरे पे गाज, 
जारि देती जीहा वा पपीहा बजमारे की ॥११०॥ 


टि 5 री (१) 
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निकस्पौ कहूँ हों त्रज-गाम हे सुनो हे स्थाम, 
धाम धाम देखी बाम वाम ही भनाली पै । 
कहे रतनाकर न हों ते। भेद प्यौ कछू, 
तुमहू चकेही चित कठिन कुचाली पै॥ 
फीन्‍हे रहे दीठि को कृसातु-नीठि नादन पै, 
दीन्दे रहे पीठि चारु चंद्र-चद्रिकाली पे । 
माने रहे बायस कौ परायस-पियाली देन, 
ताने रहे तुपक दुनाली काकपाली पै ॥१११॥ 


अंतक का विरही जन को एुनि वायु वसंद को दागन लागी। 
कागनि के हित काग की पाली नए पटरागनि रायन लागी ॥ 
कुजनि गुंज मधुत्रत की बिप के रस की रुचि-पागन लागी। 
फूले पलास की आगनि सौ बनवाग दवाग सी लागन ल्ागी ॥११२॥ 


भूरि-सुगधष-भरे दिग-ओेरनि फेकिल जागि झुरंग सी दागी। 
बेरी वसंत दनन्‍्ये। बिन कंत कहा करिंहे अब अंत अभागी। 
हेरि हरे भरे कानन में अति आगि पल|स की रासि से लागी । 
छोर सी चाँदनी में सननी अलि-भीर इलाइल घोरन लागी ॥१ १ ३॥ 


हाल बाल परी है विहाल नंदलाल प्यारे, 


ज्वाल सी जगी है अंग देखें दोडि जारे देति । 
प्रेम छेकलाज पिलि विरद त्िदेष भया, 


कहे रतनाकर छु भेन नीर ढारे देति ॥ 
बराक 
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सत्तर धनत्तर से हारि रहे आनि मुख, 
चंद्रोदय आखिरी इलाज है पुकारे देति। 
ऋाँवरी भई है दुति बावरी भई है मति, 
और की कहा है सुवि राबरी जिसारे देति ॥११४॥ 


दुख का अद्दर रक्षी बारि रक्षो ऑॉसनि का, 
साँपनि की सब्द मूरछा का नींद कल ते 
कहे रतनाकर पिदानै ना पिछानी जाति, 
सेज में समानी जाति कृसता कहल ते ।॥ 
जो पै तुम्हें बहम नियति कैस ऐसे” तेब, 
कान दे सुनी जू हैं बतावति सरल ते 
प्रान को सकत अपरान छाँ न आवन की, 
अवला नियति लाल निर्षलता-बल ते ॥११५॥ 


कानह के प्रेम-ब्यया की कया तुम ऊषो जथाबिधि भाषि छुनाई । 
त्यों रदनाकर आँसनि की अरू सासनि की सव बात बताई ॥ 
एतिये और कही करना करि जाते मिटे चित को दुचिताई। 
नोग-सनेस वखानत में झुसकानि हैँ आनन पे कछु आई ॥११६॥ 


हैं दी रच्यो वैसे ही सुरुचि-अनुकूल चुनि 

साई फूल फूलत जो कुन॒ कल वंली के । 
देश बिन हाद्ा रोस हम पै न कीजे बलि, 

रोकी बन गैल छेल आवत अश्लेली के ॥) 
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नाम सुनि रावरी विशेकन लगेई हि, 

हलसि सराहि भूरि भाग बन-बेली के। 
लागत ही हाथ बजनाथ के नवेला यह, 

हार कुम्हिलाने चारु चटक चमेली के ॥११७॥ 


मान के न यानति है जानि के न जानति हो, 

तुम बिन प्यारे मनपेहन दुखारे हैं । 
कहे रतनाकर न जाने कहा ठाने मन, 

बूंदावन घीथिनि विमरत सियारे हैं ॥ 
बाल दिगराई कै मसाल के मिसाल दुति, 

लोनिये बचाइ गढ़े कुंज मैं बिचारे है । 
उमड़िं घुमड़ि मद्ि आए चहुँघाँ ते घेरि, 

मेघ मनमथ के मतंग मतवारे है ॥११८॥ 


सुलइ न पानति है रारि छूथा ठानति हौ, 
जानति है हाल छल-बल के निधान कै । 
कहे रतनाकर अनग के तुरंग चढयौ, 
संग छुबि-कटक बिजे-ऋर जहान कौ ॥ 
आनि बलबीर घोर त्तीर वरसेहे जब, 
अपर-कपान तानि बिनै-बखान कौ | 
छूटि जैहे हुमक सुभट इठहू कौ सवे: 
ट्ृटि जेहे वीर टूटि जैंहे गढ़ मान कौ॥११९०॥ 


५ हक 
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तीन से। सत्तवन 


सत्तर घनत्तर से हारि रहे श्रानि मुख, 
चंद्रोदय आखिरी इलान है पुकारे देति | 
माँवरी भई है दुनि वावरी भई है मति, 
और की कहा है सुधरि रावरी बिसारे दैति ॥११४॥ 


दुख का अह्दर रक्षी वारि रक्षी ऑसनि का, 
साँप्तनि की सब्द मूरछा का नींद कल ते 

कहे रतनाकर पिदाने ना पिछ्यानी जाति, 
सेज में समानी जाति कूसता कहल ते ॥ 

जौ पै तुम्हें बहम जियति कैसे ऐसे तेब, 
कान दे सुनो जू हैं| बतावति सरल से 

प्रान को सकत अपरान हाँ न आवने की, 
अबला नियति लाल निर्बलता-बल मैं ॥११५॥ 


कान के पेप-ब्यया की कया तुम ऊधो जयाविधि भाषि सुनाई । 
स्योँ रतनाकर आँसनि की अर साँसनि की सब बात बत्ताई ॥ 
एतिये और कही कसना करि जाते मिटे चित की दुचिताई। 
जोग-सनेस बखानत में घुसकानि हैँ आनन पै कछु आई ॥११६॥ 


हैं| हो रच्यो वैसे ही सुरुचि-अनुकूल चुनि, 
सेई फूल फूलत जा कुज कल वेली के | 
देस बिन शाह रोस हम पै न कीजे बलि) 
रोकी बन ग्रैल छेल आवत अकेली के || 
व्रि न पर 2 
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नाम सुनि रावरो ब्रिछेकन लगेई हृंठि, 
इलसि सराहि भूरि भाग वन-देली के। 
लागव ही हाथ त्रजनाथ के नवैली यह, 
हार कुम्हिलाने चारु चटक चमेली के ॥११७॥ 


मान कै न मालति है| जानि कै न जानति हो, 

तुम बिन प्यारे मनमेहन दुखारे है । 
कहे रतनाकर न जाने कहा ठाने पन, 

बृदावन बीथिनि विम्ररत सिप्रारे हैं ॥ 
वाल दिखराई के मसाल के मिसाल दुति, 

ली निये बचाई गटठे कुंज में दिचारे हैं । 
उमड़े घुमड़ि मद्ि आए चहुँधाँ ते घेरि, 

मेघ मनमय के सतंग मतवारे हैं ॥११८॥ 


छुलइ न म्ानति है रारि बृषा ठानति हो, 
जानति है हाल छल-बल के निधान का । 
कहे रतनाकर अनग के तुरंग चब्यो, 
संग छब्ि-कटक बिजे-कर जहान कौ | 
आनि वलवीर घौर तीर बरसेहे जब, 
अपर-कमान तानि विने-बखान कौ । 
छूटि जैदे हुपक सुभद हठह कौ सब 
टृटि जेहे बोर दि जैहे गद मान कौ॥११९॥ 
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देख्यौ बन-रैल भाज छैच छरकीली एक, 
लोटत परा में परथो धोरन न पार है । 
कहे रतनाकर लकुद बनप्राल कहूँ, 
पुकट सुदाल कहूँ छुठित घुरारे है॥ 
काकौ कौन नैऊु निरवारत न नीके बोलि, 
खोलि कछु वेदन को भेद न उघारे है। 
आँस भरि आधो नाम राम कै जचारे पुनि, 
सास भरि आर वैन पेलु की पुक्रारे है ॥१२णा 


चसके परे ना मान-रस कौ फहुँपों वाहि, 

लोजै वात रचक विचारि हित हानि की । 
कहे रतनाकर तिहारे सुवरन पर, 

दमक दुल्वारी देति तमक तवानि को ॥ 
रोप को रुखाई रख आवत सुसीली होति, 

मंद मुसकानि ले रसीली अरैसियानि फी | 
होत म्रदु मीठे सीठे बचन तिहारे पाइ, 

कंठ कोमलाई मधुराई अधरानि की ॥१२१॥ 


जानति न जानि कहा मान ठानि बैठी बीर, 

बानि यह एरी सब माँतिनि अनीठी है ) 
कहै रतनाकर प्रभाकर-उदोत होत, 

तौहूँ रस-रॉंचति न ऐसी भई सीठी है।॥। 
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ब्यापति तिन्हें न मान मिरच तिताई ने कु, 
पावत्ति सदाद-सुख ऐसो कछु दीठी है । 
स्याम-सइतत ले सलूनी रस-रासि भरी, 
उधी ते सदस्र गुनो टेढ़ी भाँद योगी है ॥१२श/ 


दिलग न मानिये बिहारी बर बारी बैस, 
कहा भयो जोपे अनखखोंही करी दीठी है । 
तुप रतनाकर सुजान रस-खानि वह, 
निपट अयानि दासों ठानी क्‍यों” श्रनीठी हैं ॥ 
सरस सु रोचक में आकृति विचार कहा, 
कैसे हूँ बिगारी नाहि दोनहार सीठी है। 
ठेढ़ी ते” सदर गुनी सूघी भाँई मीठी अरु, 
सधी ते सहस्त गुनी देदी माह मीटो है ॥१२श॥ 


एरी बज-जीवन की जीवन अधार वेगि, 
सहन सिँगार से पधारि सरघर पे | 
कहे रतनाऋर न बात कद्टिबे कौ समे, 
ठसक उठाइ ताइ दीजे सिकदर पें ॥ 
लाग अनुराग की रही है इमि लागि सहो, 
जाति विरहागि ना दवागि-पान-कर पे | 
प्रवल्त वियोग-रोग निबल फियौ है इमि, 
घीरन घरयों न जात लाल गिरिपर पे ॥१२४॥ 


बल 


5 तीन सो उनसझ 


बिनती बखानी अनगिनती न मानति है, 
किनती सिखायो पान करिवो कुँगर पे । 
कहे रतनाकर रिकाएं नाहि रीकति हो, 
खीमति हो उलटी कपाल दिए कर पै॥ 
पलटि प्रभाव परथो पाँचही घरी में यह, 
शावत अचंभी जाति आँगुरी भघर पे । 
एरी अबला तू गुरु मान इत धार उत, 
घीरण घरथो न जात लाल गिरियर पै॥१२५॥ 


हा हा खात द्वार पै दुखी है द्वारपलनि को, 
नाइनि ओ मालिलि को बिनदी महा करे 
कहे स्तनाकर कहे तो घोलि त्पाऊँ उन्हें 
बहुत भई री अब सुंदरि उमा करे ॥ 
सुनि सखि बानी सतराइ मुसकानी बाल, 
ताकि छवि ताकि कौन कवि कविता करे । 
अनख अनोखी ललदचानि रस-पोषी दीच, 
पान परे साँकरे नहों करे न ना करे ॥!२६॥ 


प्यार-पगे पिय प्यारे सो प्यारी कद इमि कीमति मान-मरोर है। 
हैं रतनाकर पे निसि बासर तो छब्रि-पानिप को तरस्यो रहे।॥ 
है मनमोदन रेश्ो पै दोएर है घनस्याम पे देरी दो भोर है । 
है जगनायक चेरो पे तेरो है दे प्नज-चंद पै तेरी चकोर है ॥१२णा 
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अति अभिराम रस-घाम घनस्याम आनि, 
घूपत चहुँघाँ रहें नेऊ हैं न कल में । 
कई रतनाकर मतच्छ अच्छ ओरे श्रभा, 
निनक़े प्रभाव सं पगी है यल यल पे ॥ 
ऐसे छुप और न सुहात मानि मेरी बात, 
ताप ग्रिटि जेहे सब एक दी बिपल में । 
चलि के निकुंन माहिं लद्दि सुख-पुंन वीर, 
बैठी कहा करति उसीर के महल में ॥१२५८॥॥ 


ललित त्रिभंग जाके अंग के बनाव नीकी, 

रति के धनी को रंग फीकी दरसाए देत | 
फहे रतनाकर कछूफ बाँछुरी जे। फुँकि, 

तान बनितानि हेत नावक बनाएं देत | 
सेई वैठि विकल विसरत निर्कुंज माहिं, 

तेहिं रूप जोबन अनूप ग्रबाए देत 
झचल न रेहे यद मचल तिदारी वीर, 

चल चख ताके चल अचल चलाए देत ॥१२०॥ 


पाइ रासमंडलहरास जो उदास भयो, 

ताके दाव पावन को आन चढ्टि जाति है। 
कहे स्तनाकर न तातेँ कछ मापें आन, 

तेहिं सुनि और हूँ अठान चढ़े जाति है॥ 
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एरी शृपमाहुना तिद्दारे ध्ग-्याननि वे, 

ज्यॉही छुरमे साँ सुठि सान चढ़ि णाति है। 
रूप-गुन-गरव-मयैया मनमेहन पे, 

त्वों हाँ मनमथ फी फरमान चढ़ि नाति हई ॥१३०॥ 


तुम तो पिगारि बैठी बेष है। खिफावन फै, 
प्रेरी जान से। ती ताहि अधिफ रिक्रावैगी । 
फदे रतनाफर न ध्यान यह आनति हो, 
मान यह ओरहूँ अठान उनवानैगा ॥ 
देहे हास-औसर अनासर परोसिनि का, 
सैातिनि के चेत्यो चित वानक बनावेंगा। 
आवेगो कहूँ जे यद्द रूप रसिया के तोपे, 
रूसिबो दी रूसिवों तिहारँ बाँट आवैगो ॥१३१॥ 


आए तहाँ औचक कहछूक अतुराए कार, 
चुनति हुती होँ जहाँ सुमन सुबेली के। 
कह रतनाकर चपल चहूँ ओर चाहि, 
पैठत दी मंजुल निकुन कल फेली के ॥ 
गात मुरकाने उर धर इुम्दिलाने कल, 
पलल्‍लच सुखाने बर बरलरी नवेली के। 
आई माल यूँ थन गुपाल-हेत इयाँ हों छुनि, 
इंसत तिदारे फूल भरत चमेली के ॥१३१॥ 
कप हु (/?] | 
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उनगन ठानति कहां हो ठकुरानी यह, 

ठसक तिदारी सब भाँतिदिं अनीडी है । 
कहै रतनाकऋर रुभे न रतिया को कहूँ, 

फेरि पद्चितहीं एपी वानि यह ढीठी है ॥ 
हों हो द्वित मानों द्वित वातहि बखानों ठुप, 

तापै असुमानौ यह फरति बसीठी है। 
बंद फरि दीन्‍्यै। मुख नंद फे लला कौ बीर, 

सधी ते सहस्र गुनी टेदी मैँह मीठी है ॥१२३॥ 


आई नंद-मंदिर पे सुंदग सलेनी बाल, 
वेष किए सुधर गुसाइनि ग्रुनौली कौ । 
कहे रतनाकर गुपाल के हवाल हेरि, 
सैन भरि आए रझुध्यों बेन गरबीलो फौ॥ 
अधर दवाइ भाई दिय कौ दुराइ थेठि, 
घरदस वानक बनाइ अनसीली कौ। 
लीनन्‍्यौ जस पुंज नयौं भान पारि माननि में, 
काननि में फ़रेकि नाम राधिका रसीली कौ ॥१३४॥ 


प्यारे प्रदभोइद गहरे सहकाएं हहूँ। 
हैं न चित लाई ताकौ सेच निपरा दे तू। 
अब पछितात अइलाद धान जात बीर, 
कछु करे ज्ञाइ ल्‍्याई पाइनि परा दे तू ॥ 
कह असि दा 
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राखि छे री वात मेरी, तेरी साँह, आज निन, 

चातुरी फौ ऊनी सा नमूनो दिखरा दे तू । 
फिरन करेगी मान प्रान हूँ गए पे वीर, 

अब की हमारी मान-मेचन फरा दे तु ॥१३५।॥। 


कुजनि में शुजत मलिंद मतवारे फिर, 

बिरदी दिचारे दुखघारे मनन्‍मन में। 
कहूँ रतनांकर रसीले धनस्पाम अझ) 

चाय-भरी चपला चर्मोँ छन-छन में ॥ 
ऐसे समे प्रीतम-वियेग भावना हैँ भऐ, 

रहत ने घीर पीर पूरि तन-तन में । 
मान को न मेली फरि अब अलवेली देखि, 

हैली लगी फूलन चमेली वन-वन में ॥१३६॥ 


कत अटदी में जाइ अटत झठान ठानि, 

परत न जानि कौन कौतुक विचारे है । 
कहें रतनाकर कमलदल हू सो मजु, 

भदुल॒ अनूप चरन  रतनारे हैं॥ 
घारे घर अतर निरतर लडाबें हम, 

गाने गुन विविध विनोद मेोद बारे ई । 
लागत जो कटठक तिंदारे पाय प्यारे हाय, 

झाइ पहिल से दिंय बेघत इपारे ६ ॥११७॥ 
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देखि बद हात काम-बंघु कौ उदेतत बीर, 
इत उत किरत फलाप बडिट्कावै है। 
कहे रतनाकर चलति किन कुम अबे, हट 
से ता सवबही को हांटि हटकि हटावे हैं ॥ 
सुनि सुभ सीख चढो रय पे मनेरथ के, 
खूंद मन-मचला-तुरंग पे मचावे है। 
ताने इत भान की मरोर निन ओर डत, 
वेगि चलिबे का चंद चाबुक चलावे हैं ॥१३८॥ 


उठि आप कहाँ ते कही तो सही आओंखियानि में नोंद घलायल दै। 
रतनाकर तत्वों अलके विधुरी ओऔ कपोलनि पीक-फलाकल है॥ 
सधुरे अथरा सखि अजनन-लीकड़िं प्रान की दाति चलाचल है। 
उन हाय विसासिनि कीनी दगा घरि कंद में भेज्यो इलाइल है ॥१३५%॥ 


आए प्रभात प्रभा भरे अंगनि जीति मना रस-रंग-अखारो । 
बैद कहयो इसि भावती सेन सौ दाग वतावति कज्जल वारी॥ 
फीजत क्यों न परे पट सो बलि है यह भै।र भयानक कारों ) 
चैठत तो अपरा पर रावरे पे हिय वेधत दाय दमारो ॥१४०॥ 


जानति है जैसे तुम घलके निषान कान्द, 

ताह पर मोहि प्रम-पूरन-पगे लगो।॥ 
कहै रतनाकर कपेलनि है पीक-लीक, 

मेका तुम मेरे अलुरागहिं रेंगे लगा) 
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जैपे दरपन में दिखात उलटाई सब, 
सपा पर जानि जात जब लखिये लगो। 
पेरे पतन मुकुर अमल रच्छ पाहि त्यारों, 
कपट किपें हूँ प्यारे निपट भल्ठे लगी ॥१४१॥ 


आनन अपर शओ फ्पेल पीक-लीक लसै, 
रसिक बिहारी बेस यानिक बने लगी | 
कहे रतनाऊर धरत दगम्ग पग, 
ताते मेहि मेरे हो वियोग में जगे लगो 
जानत जगत सब तैसोही दिखात ताकी, 
जैसो चसमे है जब जाफे चप में” लगौ । 
नेह की निकाई छाई नैननि हमार तातें, 
कपट किऐ' हूँ प्यार निपट भले लगा ॥१४श॥ 


झाए उठि प्रात गोल गात अलसात मुख, 
आवति न बाद भाल भावत कसीस है। 
कई रतनाकर सुधाऊर मुखो से लखि, 
विलखि न बोली रही नोचें करि सीस है॥ 
फर कुच-फेर ओर बढ़त पिया को पेखि, 
भावती चद्ाई मांद भण्ठ यह दोस है। 
जानि पंचबान की चढ़ाई इस-सीस मानो, 
रीफ़ करि तानत कमान रजनीस है॥१४श॥ 
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जाइ उहाँ कैसे बीच सौ ग़ुनों सहैगी हम | 
कहे रतनाऋए 5६ है ऊर ओएरे अब, 
अवल्ेाँ भई से भई अब ना दहंगी दम ॥ 
भरि सुन भेंटि जो न पैहँ तो न पैहेँ भरे, 
लाहु इन मैननि के। ललकि लहैंगी हम | 
गरब गुमान सब भेट करि तेरी एरी, 
सौति हूँ की चेरी ओ कमेरी है रहेंगी हम ॥१४४॥ 


ढारे फहूँ खूंगी भगी-गन ग्रुनि ठारे कहूँ, 

बरद विचारे को विसारे विचरन में । 
आनँद-अपार-पारावार के इलोरनि में, 

दौरि छामंय पय पारत लगन मँता 
पुलक गँभीर प्रम-बिद्ल सरीर छए, 

नीर अघखुले अनिमेप दस-तन में । 
चूमि चटकाइ आँगुरीनि रस-घूपि भ्कूमि, 

भाँकी लेत ललकि पिनाकी मधुबन में ॥१४५॥ 


लाल फी ललक रंग रेलन की रूलि गई, 

भूलि गई हिम्मत हुमक लखि वाल की | 
बाल की पिसाल हूँ म ह्वाथ इत उत इल्पौ, 

पिचकी उबी की उब्ी रहिगी रसाल की ॥ 


तोन से सड़सठ 





साल की न नैननि की मैं क हूँ संभाल भई, 
लागी दकट्यों दसां है गई कल की। 
हल की कहें प जय आधे पल पेखि राषे, 
मूठि सी चलाई मूठी भरे के गुलाल की ॥१४६॥ 


मौज भरी स्ताजन मनोज-सेन भीन लागीं। 

श्ातुर तुराई की तुला हान लागो है। 
कई रतनावर रंगीन चीर चोलनि की, 

परदे अमेलनि फी चोप चित ऐगी है॥ 
आवत रिमिंत दूरि चंदन कपूर भए, 

केसर कुरंग-सार माहिं रुचि रागी ई। 
सुमिरि श्रनद केलि मंदिर की सुंदरीनि, 

अप्रिन अनंग को तरंग अग जागी है॥१९णां 


बरसत पाला पौन लाएन कसाला दाव, 
गाल्ा होत द्विम क्रो दुसालां सियरान सी । 
कहे रतनाकर प्रभाझर निकाय होत, 
काम होत ने कहूँ न तपता कृसान सौ ॥ 
देसे समय मान फरिते में शपमान दोत, 
प्रान होत बावरी विकल रुलझान सौं ) 
घर बर पैर देत सीतिनि के सैर होति, 
बेर दांत भव प्रपंदी पंचबान सो ॥१४८॥ 
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कैसा अति दुसदह दवागि फी दपेट कैषों॥ 
घाड़व की विषम भपेन्‍-मर-कार है। 
कहे रतनाकर दहकि दाह दारुन सो, 
उग्िलत आगि फैयोँ पावऋ-पदार है॥ 
स्द्र-दग तीसरे की कैपां। बिकराल ज्वाल, 
फेकत फुलिंग कै फनिंद फुफुकार है। 
कैसा ऋतुगान-क्राज अवनि उस्तास लेति, 
कैपैं। पह ग्रीपम की भीपम लुआर है ॥१४९॥ 


ज्ञोहि प्रतिविंब मेोहि मेहन न मेशहै कहूँ, 

यह मनमेहिनी करति चित चेत है। 
फौन तुप सुंदरी सफारें ही पघारो मैन, 

कहति चितौनि सी जनाह हिम-देत है ।) 
अति सुकुपारी भूरि-भूषन-सवारी तुम, 

कित थों पप्रारों इत दरि को निरेव हैं। 
बरबस नारिनि कौ सरबस बानिक सो, 

हेरि गन-मानिक समेत इरि लेत है॥१५०॥ 


हैएी खेलने कह रंण रुत्िए कप्रेप्री घोरि, 
गोपीनवाल-मंडल शअखंड उमगान्‍्यो है। 
कहे रतनाकर पजावत शदंग चंग, 
गादत धमार मार अंग सरसान्यो है॥ 


कि 
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घाई दिति धाराने अपार पिंचफ्रारिनि की, 

जेाहि नर-नारिनि विपेदि अलुमान्यों है। 
फाग-सुख-हाँस रोकि राखन की आस आज, 

जाल अनुराग कौ विसाल बज तान्यी है ॥१५१॥ 


अंदर में बादल गुलाल को रश्नौ जो छा, 
सेई है पितंवबर का रंग करसत है। 
कहे रतनाकर मुक्ेस बुका धूरि हूँ ते 
पूरि चहुँ बाद रस-मोद बरसत है॥ 
अब के अनंग-रंगकार कोी"“कृपा सौं कछू, 
परम अनोखा यह ढंग दरसत है। 
परसत जोई लाल रंग इन अ्गमि मैं, 
सेई स्पाम रंग है करेजें सरसत है ॥१५शा 


झाए चहुँ ओर ते घुमंढि घनघोर घेरि, 

धक्करनि लेत ज्यों मतंग मतवारे है। 
कहे रतनाकर धराधर पकास घरा, 

एकमेक हैं के धृमधार-रंग पारे है ॥ 
कफत्तड़न वढ़ान घड़ान धेढ़ेल घड़ेन्न पेजरदान, 

धधकतान धधऊतान धधकतान बारे है। 
सनसा-महान-डिस्व-बिनय विधान आनि, 

बाजद ये मदन-महोीप के नगारे हैं ॥!५शा 


जज 9 कि 
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ञ 
/ हि गक 
ट पक टू ०५ के प्‌ 


बरसन लागे मेत्र सूसर-समान धार, 
न्नज पै प्रहार की अपार अनया चली। 
फहे रतनाकर अखंडल के तोपन कौ, 
ले लै खाल मंडली प्रचुर ॒पनया चले ॥ 
हाथ जोरि हारे सानि मन्नत करोर हारे, 
तेएरि दरे दन पै न नेंकु पनया चली। 
भाजु-तनया को ठहरान करि ध्यान लिए, 
मुरली लुकाई बृषभानु-तनया घली ॥१५७॥ 


रूपक के कुच का कह्यो है संभु प्राचीननि, 

सेई घुनि आधुनिक घुनत इनोज है। - 
फहे रतनाकर पे कैसे ये महेस भए 

मनसिज-मीत ताझी पावत न खोज हैं ॥ 
नेह-त्याय-नीर मन-मानस में जाके, 

ताके मंज़ु मुख मंडित ये बचन सरोज हैं । 
ज्याँ जग नकार प्रकृतारथ इृद्ावत त्यों, 

झुगल एउरोज-संथ॒ ज्यावत मनोज हैं ॥१५८॥ 


परम-अमेद-प्रभा-एंज भतिविंबनि ते, 
ब्रन रसधाम दाम दीपति कौ है गयो। 
कहे रतनाकर त्यों' दुख-तप-दाप-तपे, 
जीवन कौ दंद छुत्यो छेम छगुनौ छुयो॥ 
बल 
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गोपी-वाल-गैयनि के गौरव शुमान बड़े) 
छुनस सुगध फ्री सुथीसर ठयो नरयी। 
नंदराप-भदिर अप्तद उदपाचल ते, 
गोप-कुल-कुमुद-निसाफर उदय भयौ ॥१५६॥॥ 


पाप-पंकनात जातुधघान मुरफान लगे, 

प्रफुल्ित गोपी-गोपररीयनि का के दयो। 
कहे रतनाकर अनन्य ब्नतधारिनि कौ, 

सब दुख दंद दूरि देखत ही है गयौ॥ 
दूषन विहीन सीस भूपन दिगंबर को, 

जासाँ छिति श्रैवर को श्ानेंद महा छयो | 
नंद-पुम्य-पूरय अपूरद पयेनिधि सौ, 

गोप- कुल - झुम॒द - निसाकर  उदे भय ॥५७॥ 


घोदत अटठारी पुर-द्वारी सब्र नारी नर, 
जानि मनभावन को शआवन समे भयों। 
कहे रतनाकर उचाइ पग चाय चढहे 
घचपल चितांत चोप चित श्रति से भयी |॥ 
ताही बीच मेद की मरोचि आई आनन पै, 
चारों ओर सेरर यह सानेंद सके भयो। 
गोरज समूह-पन पटल उपघारि वह, 
गोप- कुल - कुपुद “ निसाकर उदे भये ॥१५८॥ 


5 आम 
५घ घ 


। श्र बज ! ््यर 
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धुघरित धूम-पार-घुरवा निवारि बह, 
तपित-त्रिताप - ही - हिपाकर उदे भये । 
कहे रतनाकर त्यों जड़ता विदारि बह, 
सुरस-ससोलता-छुधाकर उदे भये॥ 
विरहइ-बिषाद-तम-ते।म निरवारि बह, 
चतनि-चकर-चंद्रिकाकर उदे भयौ। 
गोरज-समृह-घन-पदल सघारि बह, 
गोप - कुल - कुम्ुद - निसाकर उदे भया ॥१५५०॥ 


तौर जमुना के स्पाम-सुंदर सुनान कह, 

आनई निधान बोर आँछुरी बजे है। 
कहे रतनाकर स्वरूप सुखमा ये सैन, 

नाम-रस-रोचक पे रसना रचाने ह। 
नाता मृदु बास पे सुवान-मांघुरी पै कान, 

परस उमंग मदु अंग ये छुभावे है। 
मानी मन-मंदिर-प्रदेस-कापना से काम, 

पाँचा पारिया को आस-आसव छकावे है ॥१६०॥ 


देखन न पैयत अपाइ ब्रज-भूप रूप, 
मन की मशूसे मन ही में रुलि नाति हैं । 
कहे रतनाकर पिछे जा कहूँ औसर हैं, 
सा पै ये अनार झनीत तुलि जाति हैं || 
जा ल् हा है. प] 
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ठानति जिती हैँ ठान भरे दहग देखन को, 
सौंई हैात ते सब्र डगरि इलि जाति हैं । 
इलि इलि जाति है सेक्ेचनि प्रतच्छ पेखि, 
देखें! सपने में ये निमेये खुलि जाति है ॥१६१॥ 


जिनके परित्र ते बखानि रसखानि आनि, 
चित्रहूँ दिखाये। जसो और चित्रकारों ना। 
कहे रतनाकर लख्यो सो सपने में सखी, 
वैसे कहूँ साँच ही स्वरूप रुचिकारी ना ॥ 
लागी उरलागन ललाइ त्पोंदीं जागी हाय, 
लागी तबदी ते पल पलक हमारी ना। 
ऐसे समे घात के सिधारी भो नक्रारी नींद, 
ताते दईमारी फ्रेरि पलट सिधारी ना ॥१६२॥ 


पोहै” मनमोहन अमेद्दी ने कु जोहें जाहि। 
द्रत्ि हग ढार बारि भए मतबारे हैं। 
कहे रतनाकर भोवात्त मुर्भाए जात, 
उठत अपाप तन ताप के एँवारे है ॥ 
पावत न जोग उप्येग उनके है कछ, 
परे मुरचात ते निषंग में बिचारे हैं| 
सान सुरमे की चढ़ि लोचन तिद्दारे जुग, 
पाँच वान काम के निऊकाम करि ढारे हैं ॥१६१॥ 


तीन से! चाहचर 


कैसा उहिं रूप में अनुपम प्रभा है कह, 
पावत प्रबेस लेसहू मे निकरे नहीं। 
कहे रनाकर के मुझुरहि ऐसे! यह, 
जाम परथो पुनि प्रत्रिविंव उबरे नहीं ॥ 
दोजनि के जोग के सेंजोग यह आनि वन्य, 
पूरव के भोग के निवेरे! निबरे नहीं । 
मैंकु सपुद्दा३ पैटि जाइपर में पे फेरि, 
मूरति टरेंहँ स्थाप झूरति टरे नहीं॥१६४॥ 


से हूँ सुमाइ ने कु देखत अघाइ घाइ, 

घूपत ग्रुपाल सो निरेखत बने नहीं। 
कहे रतनाकर न देखे दृग-दाइ होत, 

से।ऊझ दुख दुसह जपेखत बने नहों ॥ 
दाऊ भाँति बात बनी ऐसो है अनेसी कछ, 

जाहि चाहि कछुक उलेखत बने नहीं | 
लेखत बने नहीं प्रपंच पंचसायक को, 

देखत बने नहीं न देखत बने नहीं ॥१६५॥ 


छुनि घुरली की धुनि धाइ धाम धामनि सौं, 

आनि झुरो बान रोन रेता की निकाई में | 
कहे रतमाकर मचाई स्पाम संग रंग, 

लागी रास फरन उमंग-अधिकाई में ॥ 


जे 
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अऋलमल अंगनि फी पम्तन सुरंगनि को, 
भलकन लागो झुछि भूमि भामकाई में । 
आई तर-रंधनि सौँ मानहु जुन्दाई इनि. 
आनन जुन्दांई लसी सरद जुह्दाई में! ॥१६६।॥ 
तहुप तो न जानें कौन छेल के छऊी हो रंग, 
डोलति हो ताधी की उमंग अंग गाँसी है। 
पहे रतनाऊर मुकुट पनमाले परे, 
मगपद-छेप करे ताकी प्रतिमा सी है।। 
दरपन में से स्वाँग देखन हमार धाम, 
झावतिँ सुरेंढ हाय फरहूँ बितासी है। 
फेऊ भो अदेखी देखिई तो लेखि है था कहा, 
इाँसी परि जाइगी हमारे गई फाँसी है ॥१६७॥ 
फाम-दाह अंदर निरंतर जगीये रहे, 
आठ जाम जीभ नाम रटत छुखाई है। 
कहे रतनाकर रहथी जो घट जीवन सो, 
सेखे लेति उधटि उत्तास-झधिकाई है॥ 
तलफत सो तो लबखि तोहि. रस-आस लाई, 
तेरे तन तनक न दीसति द्ववाई है। 
पंजु सुझता लो तन पानिप भयी तो कहा, 
जै पै रंच कान्द की तूपा न सियराई है ॥१६८॥ 


हु. ७. है ४ 
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तीन सौ छिहत्तरे 


गगा-लहरों 
मंगलाचरण 
कइत विधाता सौ बिलखि अप्तरान भयौ, 
अखिल अकाज्न है इमारी राजघानी कै । 
सुरसरि दौनी ढारि भूप के झलावे माहि, 
कोन्यो नाहिं नें कुहूँ विचार दित-दानी का || 
निज मरजाद पे कछू तो ध्यान दीजे नाथ, 
कीजे इमि प्रगट प्रभाव बैर बानो के! 
पाते नर नारकी न रंचक उचारि क्यँहूँ, 
हु  <गँगा का गकार औ चकार चक्रपानी कै ॥९॥ * 
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जथपि इमार पाप-पुत्र अति घाती तऊ, 

जनम जनम के सेंयाती निरधारे सू। 
कहे रतनाऊर मयात इपि पा गग, 

ताति तिन्‍्हें नासन के दग ना विचार तू ॥ 
कांक करे कीकिल बलाक कलइस करे, 

आक दाऊ जैसे सुरतरु के सॉँबारे तु। 
त्याँदी पलदाइ काय तिन पै लगाइ छाप, 

पुन्यनि के कलित कलाप करि डारे तू [श। 


सामि फेरि बसन विभूषन अद्रपन के, 

चाय स्क् चंदन सुगार सरसेईँ इम। 
हुलसि दिये में गुनि कदति गिर यों एनि, 

बीना-धुनि-सग राग रंग भरथो गेहें इप ॥ 
कौन्दी करतूत जो कपूतनि अपूव ताका, 

प्रास्द्ित के धूत है बहुरि छवि छेहें इम। 
बैठि कै रसीली रसना मे रतनाकर की, 

पैठि के उमगि गग-धार में नहेंहें इम ॥श॥। 


बेधि दुधि बिधि के कमल उठावतहीं, 

धाक सुरधुनि की धँंसी या घट घट मैं । 
कहे रतनाकर सुरासुर ससंक सचै, 

बिबस बिलेकत लिखे से चित्र-पट में | 


तीन से अठहत्तर 














लोकपाल दारन दसाँ दिसि इदरि लागे, 

हरि लागे हेरन सुप्रात बर पट में ) 
खसन गिरीस लागे शच्रसन नदीसत लागे, 

ईस लागे कसन फनीस कठि-तट में )॥9)॥ 


विधि के कमंडल ते निक्सि उमंडि घाइ, 

आइ के खमदल में खल-बल दारे है। 
कद रतनाकर पुरंदरपघुरो में पुनि, 

अति उदवेग वेग-पमक पसारे है। 
तमकि ब्रिलेक के त्रितापद्िं' बहाइ बेगि, 

बाड़व बनाह बस्नालय में पारे है। 
ताही की उतंग ज्याल-मालनि सौ गंग फेरि, 

पातक अपार के अगार जारि डारे है॥था। 


उड़त फुद्रन के तारन-प्रभाव पेखि, 

जम हिय हारे मना मारे करकनि के। 
चित्र से चक्कित चित्रगुप्त चापे चाहें रहे, 

बेघे जात मंडल अखंड अरकनि के ॥ 
गंग-दी ट छठकि परे न कहूँ आनि इते, 

दूत इग्रि तानत बितान तरकनि के । 
भागे जित तित ते अमागे मीति-पागे से, 

लागे दीएि देरि देन द्वार नरकनि के ॥क्ष। 
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तीन से। उनासी 


फवति फुद्दी जो फैलि छुव॒ति श्रक्ास पाहि, 

तिनके बिलास कै। विकास इमि भाव है। 
फहे रदनाकर रतन सब हो कै संग, 

तिनके पसंग में सुदंग छवि छावे है॥ 
पानौ हरि राग गंग निखिल नहैयनि के, 

रंग रंग रेलि मंजु पिसिल लगाये है। 
पुनिं सब जयुना-पिता की उपहार-रूप, 

करि भतुद्दार मनि-हार पहिरावे है ॥»॥ 


पंभु की जय ते कि चंद को छटा सी फैलि, 

पिम के पटा थे प्रभा-पुंगनि पसाई है। 
कहे रतनाकर सिमिट चहुँपा ते पुनि, 

छेटे-बढ़े सेतनि के गात है दरार है॥ 
पिलि मिलि से।ठनि ते नारे बहु वेगि बने, 

धार है अपार पुनि घेर रोर पार है । 
सगर-झुपारनि के तारन के थावा हिए। 

पानहु भगीरय के पुन्य ललकारे है ॥८॥ 


अस्तुति-विधान गान करत वियान-चढ़े, 

देवनि की दिव्य छटा छट्रति आए है। 
फह रतनाकर त्यों दूरि दूरि हो ते दुरी, 

जम को जमावि हैेरि दृदरति आवे है॥ 


तीन से अस्सी 














कदरति आये कंद्रप की पताका-रासि, 
पारस-पखान-खानि ददरति आवे है। 
आगे चले आदत भगीरथ भगाए रथ) 
गंग की तरंग पाछँ लहरति आवे है ॥१%॥ 


विधि बरदायक की सुकृति-समद्धि-हद्धि, 

संभ्चु सुर-नायक की सिद्धि की सुनाका है। 
कहै रतनाकर प्रिलोक-साक् नाप्तन को, 

अतुल त्रित्रिक्मम के विक्रम की साका है।॥ 
जपम-भय-भारो-तम-तोम_ निशवारत का, 

गंग यह रावरी तरंग तुंग राक्रा है। 
सगर-कुमारनि के तारन की ख्रेनी सुभ, 

भूषति भगीरथ के पुन्प की पताका हैं॥ १०॥ 


दुरश्ति द्रीनि कंदरीनि को दिदारि बेगि, 

चरों ओर-छोर से!र आपने; भराए देति । 
कहे रतनाकर स्थां पाप-खानि-खाडी आनि, 

दोइ दुरमति कलि रेहुप हह्मए देति।॥ 
क्रम करारे दुख-दारिंद दिना द्रप, 

देखत द्रारे करि काटे मद्राएं देति।) 
पुन्य-सीसल सलिल सुकृत-बर-बारी सी चि 

सुरतरि-धार फल चारिहूँ फराए देति॥१शा 
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दोऊ ओर राजो है बिसद्‌ वनराजी बर। 

नंदन की सेभा सुभ निनम विराजी हैं। 
कहे रतनाफर सुपाँति पसु-पच्छिनि की, 

भाँति-भाँति रमति छुदाति सुख-सानी है || 
गंग-जल पाइ के श्रघाइ विसराह पैर, 

बिदरत महिप मतंग वाघ बाजी हैं। 
नाचत मयूर मंहु फनि फुत्कारनि ै, 

डारनि पै धान ओ बटेर वर्दें बानी है ॥१२॥ 


परसत नीर तीर बंजशुल निकुंन कहूँ, 
और फ़ल-फूल की न सूल उर ट्पावें है । 
कहे रतनाऊर पसतारे कर गंग ओर, 
सुरपुर-पंप. कहूँ तझ बिखएय है 
मृग कलहंस वली वरंद मयूर सत्र 
पाई जल ग्रीवदि उचादू मटकावें हैं । 
घंद, चतुरानन, पचानन, पढ़ानन के, 
याननि के हेरि हँसि आनन विराये है 


॥६३॥ 


फरम-पहार-दार-मरम बिदारति ओ, 

क्ट-फक्ति. ब्रद्धपत्ति कंडति जत्षति है, 
कहे रतनाऊर उमंदति उठझारि आप, 

ताप पे वरुन अन्न छंदति चलति है ॥ 
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दारिद-दुरूह व्यूह कठिन करारनि औ, 

दुख-द्ुम-मारनि. विहडति चलति है । 
ख़ड़ति अखड दे।प-दाप-फरार ख़डनि काँ, 

भंजु महि मदल को मडति चलति है ॥१४॥ 


देवधुनि न्हाइ न्हाइ चंद सुखी ब द-चारु, 

देखि जिन्हें मान मेनका के मले जात हैं । 
कहै रतनाकर विभूषन बसन धारि, 

भारिनि में मजुल सुबारि रले जात हैं ॥ 
पेसखि पाकसासन-पुरी में! गंग-सासन सौ, 

भूरि अप्रतासन नवीन हले जात है । 
पानौ लोक लोक के सुधाकर के आकर ये, 

ले ले सुधा धार बघुधा सौ चले जात हैं ॥१५॥ 


तेरी छदरी के कल गान सुनिवे का ठानि, 
बीनापानि सह” रहे नित चित चाइ कै। 
शुन गन तेरी उर जानि रतनाकर के, 
चचला चले ना ताहि तनक विहाइ के॥ 
हस की कहे के परम्हस आई सेव तेहि, 
छीर-नोर-न्याय. मानसानेंद बिद्दाइ के। 
जूदी रहें अखिल सुघासन बधूटी तट, 
तब जल मासन को आसन लगाई के ॥६६॥ 


- ५, _ तीन सी तिरासी 
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आदत हो ध्यान में विधान तिहिं पावन की, 

अदस अपवन को फ्टत करारा है। 
फेरे रतनाकर सु ताझे सिकता में चार, 

चमकत देन पतत्रीन को सितारा है ॥ 
बादे दिन दूनो राति चौगुनी प्रताप ताकी, 

जाऊझौ दीवि-ब्यूह चले पहत पहारा है। 
आरा है अनूप काटिये के पाप-दारा अछठ, 

गंग-धुनि-पारा जम्घार फे दुधारा है ॥१७) 


कलुप बहदह के महान महिमडल के, 

अरक लला के सव नरक पाए देति। 
कहे रतनाकर पी फरम बग।ची बीच, 

पुन्प-नल रा थि फल चारिहूँ फराए देति ॥ 
जमपुर-पपिनि के पातक पधेथ पोत, 

गंग निन त्रल तरंगनि डइवाए देति। 
हरि हरि तोछन प्रिताप तिट्ुं लोकनि के, 

बागर छा बेगि भवस्तागर सुखाएं देति ॥१८॥ 


फैपा संमु नैन तीसरे की सदा सन्निधि सौ, 

सार स्रोति खब्ति सुधाकर-सुधा की है। 
कहे रतनाकर के लीक पुन्य पद्धति को, 

कैघी माग मेदिनि सौ पूरित धरा की है ॥ 
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जग-मन-लाज-कान सारी कै सततेशुन फौ, 

सुघर सवारी सुभ सुक्ृत-कला की है। 
फैसोँ इरि-पद-अरबिद-मकरंद मंजु, 

मद्ििमा अपार घार सुर-सरिता की है ॥१९॥ 


विधि हरि हर की न जाती अछुढाती विधि, 

दीन वितहीन पापलीन तरसेबे की। 
कहे रवनाकर त्वों सुकृति-समाज लखें, 

टरती न देवराज-टेव. अरसैबे की ॥ 
सछुरधुनि-धार जो न घादती धरा पै घारि, 

धुनि सुख खझुखमा अपार सरसैने की । 
पावते कहाँ तो सत्व-स्वाति-परजन्य अन्य, 


त्रिभुवन-पन्य जुक्ति मुक्ति बरसैवे की ॥२०॥ 


पानी कौ सुढार किधों पावक की भार लसै, 

धार का तिद्ाारी सार समरुक्ति न आवै है । 
कहे रतनाकर सुभाव लच्छ लच्छनि का, 

राचरी अभाव ले बिलच्छन बनाने है॥ 
सुकृत फराबै ऋरसाबे कार दुःकृत कौ, 

ताप सियरावे जन-पापहिं जराबै है। 
गंग तव नोखो ढंग जगत उजागर है, 


सागर भरावे भवसागर सुखावे है ॥२१॥ 
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धारे लैति ज्ञीन फरि पातकऋ-पद्ार पीन, 
जारे देति कुपति कुपास छत-छानी है। 
कई रतनाकर ज्यों धूरि उपिराए देति, 
चूर फरि भूरि दोप-दारिद-गलानी है ॥ 
ठाए देति अटल समाधि आपि व्याधिनि को, 
सपदि बहाए देति दिपति निसानी हैं । 
गग यह रावरी तरंग परमालय है, 
पायक है पान है पृथी है किया पानी है ॥२२॥ 


संकर की सिद्धि भा समद्धि चतुरानन की, 
इरि-महिमा की बुद्धि सुखथा सुधा की है। 
कहे रतनाकर सुरूप-रचिराई परे, 
अगुन सशुन बह ब्यापक दुधा की है॥ 
फहत बिचारि लाख बातनि की बात एक, 
जाप संक ने फहूँ बिटवना मुधा फी है। 
बेद औ पुराननि वे। सार निरपार यहै, 
गग-पार जीवन-अधार पसुषा फो है॥२३॥ 


प्रानत न नें कु निरयान पदवी के मान, 

तेरी छुख-साजी बनराजी में घंसत जो। 
कहे रतनाकर सुधाकर छुपा न चहें, 

त्तेरा जल पाइ के अधाइ हलसत जो॥। 


तीन सो दियासी 
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बंक विधि-लेस की न रेख रहि जात ताउु, 
दिव्य सिकता ले भब्य भाल में घसत जो । 
इँसत इलास से विलास पर देवनि के, 
तेरे तीर परन-कुठोर में चसत जो॥२४॥ 


दुख-डम काड़ काटे पाड़ काटे दोपनि की, 
पातक पहाड़ काटे सब जग जानी हैं। 
कहे रदनाकर त्वों जम के निगड़ काटे, 
करम-कुलिस-पाट काटि ना किरानों है॥ 
ऐसी साल नाहि नख माहि नर-ऊेहरि के, 
ऐसी विकराल कालहू की ना ऊुपानी है। 
दंग होति धारना न होति निरधार नें कु, 
शंग तब धार में धरणो था कैम पानी है ॥२५॥ 


टेरि-्टेरि केकिल करति गुन-गान ताका, 
हेरि-देरि ताहि हंस-अवली सिद्ाति है | 
कहे रतनाकर विसद विरुदाली तासु, 
बायस-असुंदी सो उचारो ना सिराति है ॥ 
ताकी सुनि काकली विहार पाप-राति जाति; 
जोहि-जोदि जम को जमाति डरपाति है। 
बैठत जो काक गंग-तीर-आक दाकनि पै, 
ताकी धाऊ नाक-नगरी में बँधि जाति है ॥२६॥ 
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लोटि-लोटि लेद सुख कलित कदारनि का, 
सुर्तरु ढारनि का गारद गदे भद्दी। 
कह रतनाकर त्यी काँफर ओ साँझ चुनि, 
चारु मुक़॒ठा फ़ल पे मैंकु उमहे नहीं ॥ 
हेम इंस होन की न राखत हिये मे हाँस, 
नदन के केोकिल का फलित कहे नहीं । 
गंग-नल तोषि दोपि सुक्ृत सुधासन के, 
फाक पाकृुसासन को आसन चहैे नहीं ॥२७॥ 


जाइ जपरान सौँ पुकारे जमदूत सुनौ, 
साहिदी तिद्दारी अर लानते रहते है । 
पराएिनि की मढली उम्रडि मेद्‌ मढित + 
अखडल के मंदल छोँ राजते रहित है ॥ 
सापी परतापी औ सुरापी हू न आवे हाथ, 
तिनहूँ प॑ छेम-छत्र छाजते रह्ति है। 
दगा करें हमसों हमेस हठि भर गी-गन, 
गंगा सथुन्सोस-चदी गाजते रइति है ॥२८॥ 


ऐसे यन-काज प्रशुवा सै वत्त आए बाज, 

आजली भई से! भई हम ना शुरेहे अब | 
कह रतनाकऋर-विद्री सौं पुकारे जम, 

हर-गन गब्वर सौ नाहि अस्कैदँ अब || 
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खाते खौस हेत लिखे निखिल नहैयनि के, 
खोज कहाँ दिनका ब्रिलाक माहि पैर अब । 
देखि रंग-ढंग ये अनेखे बस दंग भए, 
तंग भए भूरि गंग दमहूँ नहेंहे अब ॥२९॥ 


जाइ पाकूसासन पुकारे कपलासन सौ, 
अब मन सासन महावत मरे नहीं । 
तुम तो गनत रतनाऋर तरंग बैठि, 
मेरी बिने चित पे _घढ़ावत चढ़े नहीँ ॥ 
आवपत चल्ये। जो इत गंग कै पठायै। नित, 
ऐस यित होत सेए कद्ावत कड़े नहीं । 
ग्रेक उनकी तो जाति वादृति अरोक सदा, 
सीमा छुरलोक की बढ़ावत बढ़े नहों ॥३०॥ 


रखनी रुचिर गन-गवनी महीपनि को, 
दीपनि की जिनकी जगाजग जगी रहे । 
कहे रदनाकर अन्द्रािं जब तो में माठ, 
चाहि चादहि कौतुझ चक्ात सुनासीर है ॥ 
ब्यै ह जल-फेलि मे कलोलतद नदेलिनि के, 
गजमुकता के हार इलकत नीर है। 
हत्या हीं दिव्य याननि पधारि बपु भब्य घारि, 


नंदन में भरति गयंदन की भीर हैं ॥३१॥ 
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छुरसरि नहाने जात पातकी निहारि फेऊ, 
पातक जयाति चर घात करि टारिवी । 
कहे रतनाकर कहति समुरांइ था, 
राबरे न जोग भोग एवो मूह मारिदों ॥ 
जोलों करिं साथ एते साधन न साथि लेहु, 
तौर है कुदग गग-मंग पग धारियों | 
संबरारि जारिवो उतारित्री सु अबर को, 
धारिवों निचले जग-छल फो निवारियों ॥३श॥ 


तुप तो थन्दाई गण जानत न जैहो कहाँ; 

ऐसी फिरि फेरि ना विरचिह फे फेरे सै । 
कहे रतनाकर यो पातर हारे कह, 

घलत तिहारी बात मात पुन्य प्रेरे ते ॥ 
ऐसी कैन और णो सँमारिदे हमारी भार, 

घारिदे चढाइ सीस आदर पनेरे सौ | 
छाड़ते न क्‍्योंहूँ संग सुखद तिहारा पर, 

चलत न चांसि गग गन के गरेरे साँ॥३३॥ 


धाए फिरो पापिनि को खेजत जहाँ हों तहाँ, 

दीसव दब्यी से! है तिहारी काम तारिबों । 
जाही अब लो तो रतनाऋर तिद्दारी वाट 

बार ना लगादौ अब त्वाहो जी उबारिवों ॥ 
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नातस निपट उक्ृताइ ताइ तापनि सो, 

ताही दिसि ताहू को परेगी पम पारिबो। 
धारियो उधारियों हुती जो निज हाथ नाथ, 

तो ना गंग-धार कौ घरा पै हुती धारिवो ॥३४॥ 


घारत ही पाइ सेससाइ पद पायो पर, 

फनि फुतऋरनि में सन्त बने नहों | 
पीयत ही बारि रतनाकर उदार भए/ 

भय पमयिवे कौ पर भनत बने नहीँ॥ 
भरत कमंडल विरंचि हे बिराने पर) 

रचना-प्रपध' रंच तनत बने नहीं। 
मूढ़ पे घढ़ी हो जाके ताही के बिराजी रहौ, 

गंगा झबर नहाइ नंगा बनत बसे मनहीं॥॥३५॥ 


लीने हरि करम सुभासुभ अरटंब सबे, 
छाँड्यो अब संवल ओ बनिन बितानी ना। 
कहै रतनाकर मनेरय के नासे रथ, 
गय की कहे के पास पथ-परवानी ना॥ 
घांत बसिबे को व्यवसाय को बतावे फौन, 
भावागौन हू कौ वनि आवत बहानौ ना। 
ए हो गंग जाहिं लै कहा थो अब काह ओक, 
पीना लोक माहि रक्षो ठहर ठिकानों ना ॥३४ा। 
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फेर तब सेदता सियाही लेख जातक की, 

स्नातक के अंग राग-रंग है -जगति है। 
कहे रतनाकर तिहारी भघुराई कलि- 

दाँतनि की पॉँतिनि खठाई है खगति हैं ॥ 
सीवल सुखारों जन-दीवल सदाई करें, 

राबरे प्रताप की श्माप गढ़ गति है। 
पीत सौं विहारे ताप-भीव जम-दूत रहें, 

आप सौ अनेखी आगि पाप में लगति है ॥३७॥ 


नहाइ गंगधार पाई थआनेंद अपार जब, 

करत विधार महा महिया बखानों को । 
कहे रतनाऋर उठति अबसेरि यहै, 

घेर बेर पैंसे क्यों जनमि इहिं पानी के |) 
पंच फी कहा है करें पातक भपंच से, 

रंच हूँ दरें न जम-नातना कहानी के। 
सुरसरि-पंथ ओर पारत ही तौहूँ पाय, 

आवति चलीये हाय मुक्ति अग॒वानों के ॥३८॥ 


पारे दूरि ताप जे श्राप महि-मंडल के, 

पारतंड दे से नभ-पंथ परसत हैं। 
कहे रतनाफकर ग्रिरेस सीस सन्निषि हो, 

पाई रमनीस सुधाधीस सरसत हैं! 
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रापरे भरभाव को प्रकास चहूँ पास गंग, 

हेरि हिंय सहित हुलास इदरसत हैं। 
घेथि बेधि ब्येम जो सिधारे तब तारे सेई, 

बेघ अक्म जोति ले सितारे दरसत है ॥३१५९॥ 


ईसहू बनायौ सीस-भूषन प्रसंसि ताहि, 
मानस-विदारी परम्इंस घिरके रहत। 
धारन को सादर उदार रतनाकर के, 
अग अंग सहित उमंग थिरके रहत॥ 
मानि भाग-बैभव सुद्ाग-माँग पूरन को, 
सरग-बधूदिनि के जूठ पिरके रहत। 
सुरधुनि-धार निरधारि मुकता को हार, 
सुकति अपार के प्रकार घिरक्रे रहत ॥४०॥ 


मंदर कौ भार भरते ना सुकुमार हरि, 
बासुकी की बरत बनाई दवरते नहों। 
कहे रतनाकर झुरासुर प्रसिद्ध सै, 


होन का अमर के समर मरते नहों ॥ 
इंद्दि जग जटिल अनैसे माहि जीवन का, 


पीवन के ताहि नर हॉँस भरते नहीं | 
जी ना निरधारते सुधा तौ-घार सादर ती, 


सीस पे सुघाषर गिरीस धरते नहीँ ॥8 १॥ 
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घोइ देती खाद ही धपारी जौ न सारी आप, 

चित्रगुप्त कह को कह्दा पाँ करि देत्यो ते। 
फहे रतनाकर न पाप नासतों जो इता, 

भानहू के भान तम-तोम भरि देत्यी ता ॥ 
तारती अपार जग-जीव मे न मात गय, 

रचना प्रपंच का विरंचि थरि देत्यो ते।। 
मिलती द्रिल्ञोक को पिताप हरि जी ना आप, 

सिंधु-आए शढ़व कै ताप दरि देत्वी ते ॥०२॥ 


जोगी नती तापस बिलोकि सुरलोक माँहि, 

दिय सुख-साजन के धरकन लागें हैं। 
कहे रतनाकर न मान निन जानि कछ, 

गोस्व शुमान से सरकन लागें हैं ॥ 
गंग के पठाए लोल लंपद निहार फेरि, 

उप्रगि उल्दाइलछट चहन लागे हैं। 
धरकन लागे सुर-तरु सुसधेचु आदि, 

सुर-सस्मीनि अंग फरकन लागें हैं ॥४३॥ 


पापी तन-तापी में न भेद कछु राखति है, 

पार भवसागर के सबद्ी उतारे देति। 
कहे रतनाकर विरचि रचना से वेगि, 

पंच-तत्त्त त्यागि सत्व सकल निकारे देति ॥ 
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ब्रिगुन त्रिलोक के गुननि पर पानी फेरि, 
एक सुन आपनी अनपम बगारे देति! 
रंग जमराज कौ रहे न सुस्राज ही कै, 
देऊ पुर गंग एक संग ही उजारे देति॥४४॥ 


झूग को मगांक मग मंजुल रचावे अरु, 

सिंदबाहिनी कौ सिंह सिद॒हिं सजावै है । 
ताल का उताल रतनाकर बिसाल करे, 

देव-करि करि करि-निकर पठावे है।॥ 
भंदीगन निपट अनंदी करे वैलनि के, 

न्दाइ कहे छैलानि के बाहन वेटावे है। 
माहुष को सेकर करत असंग कहा, 

गंग गिरि-कंकर का संकर वनावे है ॥४५॥ 


बाछुकी बरेत गिरि मंद्र मथानी कारि, 
ठानी इमि जाती रतनाकर मथाई क्यों । 
होस्पो राहु यंचक क्यों रंचक से लाहु काज, 
होती आज हूँ ये चंद सूर की गद्ाई क्‍यों ॥ 
छुरसरि-धार पहिलें ही जी पधारती 'ती, 
पारती सुरासुर में लालच लराई क्‍यों । 
पीते चित-चीते सब आनेंद अधघाइ धाड, 
रहती सुधा को बतछुषा में कृपनाई क्यों ॥४५॥ 
2४ 
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संत छुजान विधि चेद-गान-आनंद मैं, 

लगन लगाए या मगन रहते नहीं । 
कहे रतनाकर सदासिव सदा ही इमि, 

भंग की तरंग में उमग गहते नहों ॥ 
आग जाम रहते रपेश काम हो मे लगे, 

सेस पै निमेप बिसराम लहते नहीं । 
पवित-उपारन के दोष दुख-यरन के, 

जो पै गंग-धार में. अथार चहते नहीं ॥४था 


घत्ति व्ति जात जे परेस में तिहारे मात, 
बाद तिनकी तो कछु बनत उचाएँ ना | 
कहे रतनाकर कहे के! पास आवन को, 
ते धुनि पल्ञटि पुहुमी पै पग घारे ना ॥ 
सकपक हैं के सद चकृपक चाह्ि रहे, 
ऐसी दसा देखि के निपेष सुर पार ना। 
फेरि जग आवन के करि कै विचार भयों, 
फेऊ अवतार गंग-धार के किनारे ना ॥ए८॥ 


सुरधुनि-धार के उजागर भए ते भूमि, 
आई मदसागर में भूरि भसवाई है। 
शुन गरवाई और आुधन त्रपोदस की, 
झानि याके पानिप में सिमिटि समाई है॥ 
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पारद-प्रभाव रतनाकर भयो से। यह, 

जामैं परि बूड़न की वात ही बिलाई है। 
नेप ब्त संजम की कठिन कपाई करि, 

अब तौ परे न इदाँ दैन उत्तराई है॥४०॥ 


सगर-कुमारनि कै। उमगि उवारन के, 

अमर अगारनि कौ बिंचल बसावतों | 
मुक्ति-मद-पानिप-प्रभाव-प्रभा आगर सौ, 

सागर का कौन रतनाकर बनावतों ॥ 
ब्याली गज-खाली श्र! कपाली भूतनाथ कहे, 

माथ धरि काका सिद संकर कहावतो | 
होतो जौ न नातो गंग-धार कौ अधार तौ पै, 

जड़ जल कैसे पद जीवन को पावती ॥५०॥ 


जोरि जोरि पातक-विधान सव केोरि कोरि, 

भेंट कौ तिदारी फेंट भूरि भरि धारे हम । 
फह्े रतनाकर अपार बटपारे पर, 

पाछे परे ज्यों ही तव मंग प्रग पारे इस ॥ 
विकट पहाड़िनि मैं खाड़िनि में भाड़िनि में, 

साधन अनेक के कछूक जो जबारे हम। 
सेऊ बचे पहुँच किनारे ना तिहारे गग, 

तातें हाथ भारे आनि_तुप से जुदारे-हप ॥५श॥। 
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तारे साठ सहस कुमार जे संगरबारे, 
४ तिन अपराधनि की गनना न भारी है । 

कहें रतनाकर उधारे जन मेते और, 

तिनमें न काऊ ऐसौ विदित विरारी है॥ 
याही देव देत है चिताए गंग चेत परौ, 

घसझि न जाइ धरा घाक जो तिहांसी है। 
लीने करि सँभरि तयारी मनवारी से, 

पारी श्रवर्की तो अति विऊट हमारे है॥५२॥ 
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ओदिष्णशु-लहरी 


पार और भाव ना ममाव मन माह नें कु, 
एक तब भावना स्वभाव लो सगी रहै। 
और धारनाहूँ की विधूसरित धारा माहिं, 
रस-रतनाकर-तरंग. उम्गी रहै॥ 
आये बात रंभा-अपरानि ओ सुधाहू की न, 
ऐसी मुख स्याम-नाम-माधुरी पगी रहै। 
प्रेम-रस रसत सदाई रहे केोयनि सौं, न 
सबरी छुनाई इमि लोयनि लगी रहे॥ १ ॥। 


जाजें जमगाएँ जौ समेत अपराधनि के, 
तौ पै तिहिं ठाउँ ना समाउँ उबरयो रहाँ। 
के रतनाकर पठायवी अघ-नासि जुपै, 
तो पे तहाँ जाइवे की जोगता दरथौ रहाँ ॥ 
सुकृत बिना तो सुर-पुर में प्रवेस नाहि, 
पर तिन ते दे नित दूर दी टरथौ रहोँ 
ताते नयी जा को ना निवास निरमान हाई, 
ते छा तद द्वार पै अपानत परचो रहो ॥ २-५॥ 
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देखत म्तग ज्यों कुरंग-पति फारे दौरि, 

काहू के निहेग्नि की बाट ना निद्ारे है। 
कहे रतनाकर प्रभाकर प्रभा ज्यों ब्याग, 

बिन बिनती ही. तम-तोम नासि ढरे है ॥ 
पावक स्वभावक हीं माने विन द्रोह मोह, 

निपट निवारतहूँ. दास्‍्दोह जार है। 
त्योँहीं कृपा रावरी उत्तावरी-समेव पा 

बिनदोँ गुहार वेशि विपति विदारे है॥ ३॥ 


हादकार होत्या या अपार भवसागर मैं, 

रहती मे कान अनाकानि है इथेरी सी! 
फहै रतनाफर जिषाता के विधानहूँ से, 

जाती न निबेरी एती आपद घनेरी सी ॥ 
पदमा प्रवीन को पलोटतहूँ पाइ पाह, 

कद्धि सिद्धिहें के किए शुगति धनेरी सी । 
झावती न ऐसी सुख-नीं द सेसहूँ ये नाथ, 

है।ती भा न चेरी कृपा इसल कपेरो सो ॥ ४ ॥ 


टेरन न पायें तुम्हें! टेरिवा बिचारत हो, 

आएरत है थाई कृपा दुख दरि देवि है। 
कहे रतनाकर अघाए घाय जीवन पै, 

आनंद सजीवन की मूरि घरि देति है ॥ 


२ 
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एक एक पूरि अमिलाप॑ लाख भातिनि सै, 

ऋद्धि सिद्धि पाति से मैन भरि देति है| 
ताकी चूक कूक परे कान ना तिदारे कहे, 

जानि यह क्लेस का निसेस करि देति है ॥५॥ 


एक ते तिहारी पद-पाथ नाथ प्रानिनि काँ, 

देत बिन गे विहुँ छोक ते निकारो हे। 
कहे रतनाकर बहुरि शुननगान ध्यान, 

भेने देत जानें कहाँ जगम अखारो है ॥ 
आदि ही सौ रचना विरचि रिसतारि हारचौ, 

पारयों पे न क्योाहूँ पूर पारन विचारों है। 
ऊबि उमगाइ ते अनत हू हिये से घाह, 

सकति न प्राइ कृपा पूरन पसारों है॥६॥॥ 


सब कछ कीन्यो हम निम बस ही सेौँ सही, 

कैन तुम्हों का फेरि परचसताई ह। 
कहे रतनाकर फलाफल रचे जो आरु, 

करम छुभासुभ में भिन्नता भराई है॥ 
निज रचना के उपजोग की तुम्हें जा चाह, 

तान निरवाद में हमैंहूँ कठिनाई है। 
पान्यी मरजाद सबे आपनी रचाई पर, 

यह ते बतावा कृपा कान की बनाई है॥ ७ ॥। 


चार सा एक 
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निन बल प्रवल-प्रभाव ये। भरोसा यापि, 

और सब भावनि का निदरि भनावें है। 
कई रतनाऊर तिहारे न्‍्याव हू का ध्यान, 

ताफ़े अमय-दान-आर्ग भवन न पावे हैं ॥ 
तापै हमदीँ के तुम दोपिल बतावत हो, 

ताते विलखाव यह बात कहि आये है। 
राख रो्ि आपनी कृपा मो क्यों थाने नीडि, 

टीठ ह्मकी जो करि अकर कराने है॥ ८ ॥ 


ऋदत सिहाइई केने प्रतिभा-प्रभाई पेखि, 

साँचे यह सुधर सपूत सारदा का है। 
केते कहे पेहि नेहि जागत प्रताप ताफा, 

अरि-उर-साल यह लाल गिरिना के है ॥ 
सब-सुख-साधन की सिद्धि मनमानी सदा, 

केते लखि लेखत लड़ते कपला फेा है । 
पद्दों घ्जसज इमि सकल समाज माहिं, 

रंग रतनाकर पे रावरी कृपा का है॥९॥ 


राबरे भरोसे के सिंहासन विराने रहें, 

नाम मंज़ु मंत्री हित-चितन करणौ करे। 
कहै रतनाकर त्या संतत प्रधान ध्यान, 

आनंद निधान उर अतर भरथों करे ॥ 


जिम |; थ रे 
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विसद्‌ ब्रह्मंठ पे अखंड अधिकार रहे, 
प्रेम-नेप-सासन दुरासनि दरचयो करें। 
माय पे हमारे नित नाथ-द्वाथ छत्र रहे 
कलित कृपा कै चार चँँर॒र ढरयो करें॥१णा 


ऐसे बढ़े नाथहूँन हाथ करि. एन जाईि, 

ताझों यार हाय हमवार किमि आह़ेंगे। 
कहे रतनाकर न इप इसता में आइ, 

ऐसे मन प्रबल-प्रभा: सौँ बिगाड़ेंगे।॥ 
निम करनी-फल के विफल सहारे कहा, 

रावरी भरोसा-तरु कामद्‌ जजाड़ेंगे। 
छाड़ें गे न कानह आप जब कृपा की फानि, 

ते लाँ बानि हमहूँ कुठानि को न छाड्े गे ॥१ शा 


शारि वैठियों हो जो उधारन के खेल माहि, 

तौपे रेलि पेलि एवी ऊथम मचाह क्यों । 
कहे रतनाकर सगाई जो हुती ना हियें, 

तैा ये तन मन ऐती लगन लगाई क्यें॥ 
भाग अर कर्म ही के घर्म राखिवा जा ह॒ते, 

ताप घरी सीस कही सर्व-सक्तिताई क्यों । 
जाए नाय रावरी कृपा में ना समाई हुती, 

ऐती ढछुराई ठानि ठप्तक बढ़ाई क्यों ॥8 शा 


चार सो तोन 








कौन की बिने पै जय जनप्र दिया है नाथ, 

कौन की उिने पे घुनि मालुप बनायो है 
कहे रतनाऊर त्यां कौन के कहे पै कहा, 

चित सुख-चाव को सुभाव उपनायो हैं ॥ 
ऐती सब कीन्‍्यी आपनी ही पनसा सौ आप, 

काहू के अलाप औ न चाप उउसायो है। 
अब्र क्यों कृपाल कृपा-दार ढरिवे की वार, 

चाहत कछुक हाय हमसे कह्ायी हैं ॥१३॥ 


उदर विंदारघों हरिनाकुस कौ केदरि हैं, 

जन पहलाद परचो पेंखि कठिनाई में । 
कहे रतनाकर रिपीस दुरबासा सीस, 

बिप्रतति ढाई अंबरीप की हिलाई में |॥ 
विग्रद विलोकि ग्राह् निग्रह फ़ियो है थाई, 

गदहठ न लाई गज-उग्रह-कराई में । 
भाई तुम्हें भक्तनि की एदी पच्छवाई ती पे, 

नाथ ना रहाई अब तब ठकुराई में ॥१४॥ 


साने रहे सान-बाज सब मनमाने सदा, 
हरि के हिये से हाति रंचहू सु न्‍्यारी ना । 
कहे रतनाकर विमुख-झ्रुखहूँ पे रंच, 
>ऊँलरन भाई देति सौति खुधिवारी ना ॥ 
ह 5 | *्‌ 
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राजे रूँषि वैन सबके निज माधुरी सौँ, 
जामे कहे केऊझ बात ताकी घातवारी भा। 
ऐसी जग सजग कृपा की रखवारी लहै, 
आधबन की पारी लहै करुना विचारी ना ॥£१५॥ 


फिकिर नहीं है कछ आपनी जिसेप हमे, 
प्रकृति हमारी अहसान चहती नहीं । 
कहे रतनाऊर पे राबरे कहावत है, 
दातें यह हेठता तिहारी सहती नहीं ॥ 
यातें करि साहस पुकारि के चिताए देत, 
रावरी कृपा जी नाय हाथ गहती नहीं । 
तौपे करुना-निधान सान सेमम वंसिनि की, 
आन भाजु-असिनि की आज रहती नहीं ॥१६॥ 


बढ़े बढ़े आनि उपमरान तब नैननि के, 

फरत घखाम जिन्हें मान प्रतिभा को है । 
कहे रतनाकर हमें तो पे न जानि परे, 

इनकी वड़ाई मैं विधान समता को है ॥ 
एतिये लखाति औ इतोये ऋद्दि जाति घात,, 

पलकनि बीच बिस्व छितिन छमा कौ है। 

एक एक फोर करुना कौ वरुनालय है, 
एक एक पारावार पूरित कृपा को है ॥१७॥ 
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मीं नि मन मारे फिर कब छा तिहारे दास, 

आस बिन पोषे हाय कब हाँ पुपी रहें 
फहे रतनाऊर रचाए बिना रचऊ हैं, 

दोप की कहाँ की पढ़ी पद्धति घुपी रहे ॥ 
राबरे रचिर करूनानेंद समेलन को, 

तुमही त्िचारी जन कब खो दुखी रहें । 
ताते बिना कारन कृपा के उदगारनि में, 

तुमहेँ श्रनद लो हमहूँ सुखी रहे ॥१८॥ 


म्राँगत छप्ता जो नाहिं बुत हमारी बात, 
आनन सहन मुसक्याननि भरथौ रहे। 
कहे रतनाकर त्थों नैननि ते बैननि ते, 
सैननि ते अ्रमित अलुग्रद दरथो रहे ॥ 
है है किमि गिनती हमारी बिनती की द्वाय, 
याही ग्लानि मानि मन शुदरि गरथौ रहे । 
धसन न पावै ध्यान भान अपरापनि की, 
फस्ता-निधान कौ पिधान याँ परी रहे ॥१०॥ 


अनुवित उचित विचार चित सौँ के दूरि, 

राबरी कृषा को भूरि लाहु लद्धते सदा । 
कहे रतनाकर रुचिर मुखचद चारु, 

देखत अनद सौ घरीक रहते सद्दी ॥ 
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रोकिवो रिसेवे! माँह बिकट चढेंवो नाथ, 

हाथ झटकैबो रोपि माय सइते सही । 
धघीर बहि जात्यौ नेन-नीर में तिहारे जा न, 

तौपे चीौर पकरि कछूछ कहते सद्दी ॥२०॥ 


ऐसे कछू मायामयी सौतुक तिहारे नेन, 

जिनको न कोतुक कछुझ कहि जात है | 
करुना अपार रतनाकर तरंगनि में , 

विनके सेनोग को सुनोग लद्दि जात है ॥। 
शुन-दुन तिनसाँ सुमेर गस्‍्वाई गहै, 

दोप-मेर तन सौ तुरत हरुवात है । 
एक तदियाई के हिये में ठहि जात वेगि, 

एक फद्दियाइ के बदकि वहि जात है ॥२१॥ 


देखत हमारी दसा दारन तिद्ार नैन, 
बूँद कदना की लौटि फेरि इमि छाई है। 
कहे रतनाकर न जाते गुन दोष मान, 
परत भपान सो जथारथ दिखाई है ॥ 
याही शअवसेरि फेरि नोकै जनि हेरी कहेँ, 
अब तो हमारी सव मॉति वनि आई है। 
राई सो सुग्रुन गरिरिराई है लखात तुम्हें, 
दोष गिरिराई सो लखात युनि राई है ॥ररा। 
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सेद-फन सारत सँभारत उसास हूं न, 
वास हू वदलि पट नील कैंपियाए ही । 
कह रतनाकर पदाए परिल्िि नायक को, 
बढ़त पुफार हू के पार अग्रवाए हाँ ॥ 
धाए पचनन्‍्य जात बानत बजाए विना, 
दाऐँ चररात चक्र वेग याँ बढ़ाए ही । 
क्रोन जन कातर गुहार लगिये के काज, 
आन इमि आतुर गुपाल उठि पाए हा ॥२१॥ 


करार देव टेरते कही थीं मुद्दे लाइ कोन, 
साधन दो काहू कौ अरधन न कीन्यी है । 
कहे एतनाकर गुनाकर बनेई रह, 
ऐसी बल बुद्धि के समान मन भीन्‍्यो दे ॥ 
काम के परे पै कौन नाम छै पुकार अब, 
याही के मलोल मुखले।लन न दोन्यो हैं । 
इम तो मुद्दारथा ना अनाथ अपने का ठाइ, 
थाई पर नाय ता सनाय करि लीन्यी है ॥२४॥ 


जानत हैँ तुपकाँ अनान वनि टेरथी हाय, 

अब से! अनानता की ग्लानि गरिती परबो। 
कई रतनाफर इसंस के हरफा रच 

झँस औ उसास हैँ सभारि भरित्री परपो ॥ 


चांर सो आठ 











पाई आप पीए जो अधीरता हमारी हेरिः 
देखि कै अधीर तुम्हें घीर घरिवों पए्यी । 
आप तो हमारे मलुहार को पषघारे पर, 
उलटी हमें ही मलुद्दर करियों एएयो॥र५॥ 


तारि गीघ गनिका उपारि पहलाद आदि, 

चालि जी बनाई से। न कानि गहि जाइगी ३ 
कहे रतनाकर जो द्रीपदो गगेंद्र हित, 

प्‌ श्रम साध्यो से[झ साख ढहि लाइगी॥। 
औसर परे पे अब रंचहू कृपाल सुनो, 

चूक जो परी वो हिये हुक रहि भाइगी। 
आंयो कहूँ नीर जो अधीर इन नेननि तौ, 

एवी सब साधना बृथा ही वहिं जाइगी ॥२६॥ 


है है दसा दारन हमारी कह कौन भाँति, 

इन परपंचनि ,साँ रंच प्रन यारी ना। 
कहे रनाकर न आतुर है घोर तजो, 

नीर भरे नेनाने सें कादर निहरो भा॥ 
पेसी पेम-परख-प्रमा साँ हम चाह छमा, 

फसक करेजे थानि कछुक उचारो ना। 
सारी ना मधुर मुसकानि मंज. आनन ते, 

_नाथ ने कु वाँतुरी वनाइवी विसारी ना ॥२छ 
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काऊ कह लच्छ आ अलच्छ पान काऊ कह, 

दोऊ पच्छ-मैद तो प्रतच्छ दरसाए ना। 
कहे रतनाऊर दुहझँ के अलुमान वाद, 

विगत विशाद ओ। प्रभाद ठहराए ना॥ 
देखिनि श्रदेखिनि की एके दसा देखि परे, 

लेखि परे लेखा कछु राबरो लिखाए ना। 
देख्यी मिन नाहिं ते अलच्छ कह्ििवोई चहँ, 


देख्यों जिन पैक चौंयि लच्छ करि पाए ना ॥१८ा 


आपको को झआपही न पावत ही देर रच) 

आप आए आपुद्दी म आपूह्ी हिंराने है | 
बूँद ली समान ही। अपार रतनाऊर में, 

पुनि रतनाऊर ला वृद मे समाने हो।॥ 
ऐसे कु लच्च के समच्छ दसहू दिस में, 

पूरे प्रति फच्छ में प्रतच्छ दरसाने हो । 
ऐसे पै ग्लच्छ फे जतन जोग लच्चह सा, 


काहू ज्ञान-द्च्छ हू सा जात ना पिछाने है ॥२९॥ 


मजु पति कामद मंयूपष परमानु आनि, 

माटी माहिं निपट निराये हद धरत हो। 
कहे रतनाकर समेटि बगराबा फेरि, 

याही हेर-फेर के विनोद विहरत है।॥! 
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जाने। तुमहीँ के चद्द नानद जनावी जाई, 
और कैमन जाने कहा कैतुक करत हो | 
बैठे बिन कान वनिकनि कहाँ लगाए सान, 
या घट के धान घाह वा घट भरत हो॥र३०॥ 


मेरी जान साई महा चतुर सुजान जाकी, 

छुपति तिंदारें गुन-गननि ठगी. रहे। 
कहे रतनाकर सुधाकर सौँ उज्ज्वल से, 

जाएँ सुभ स्यामता तिहारी उमगी रहै॥ 
विहिं मन-मंद्रि पतंग दुरभाव नाहिं, 

जाम तब ज्याति की जगाजग जगी रहे | 
मरगन ने होत से। अपार भवसागर में, 

ठव॒गरुता को जादि लगन लगी रहे ॥रेशा। 


गहकि गह्यो ना शुन रावरो यगुनी जो गुनि, 

से। पुनि गहीला गुन-गेरव गद्मया कहा । 
बूंदहू ली ना तब प्रेम रतनाऊर को, 

लाह तै। अलाहु लहि जीवन लक्षों कहा॥ 
रंचहू दक्षों नाते विछोइ-दुख दाइनि जो, 

से। करि प्रपंच पंच पावक दक्यौ कहा। 
जान्यो तुम्हें नाहिं से अजान कहा जान्यो आन, 

जान्यो तुम्हें ताहि आन जानन रक्यौं कहा ॥३२॥ 
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साधि हैं समाधि औे अराधि हैं न ज्ञान-ध्यान, 

बॉधि हैँ तिहार ग्रुन प्रान शुझलई ना ।| 
कहे रतनाकर रहेंगे है तिहारे भृत्य, 

दुर्भर भार भरतार का भर्ेहँ ना॥ 
आपनी ही चिंता साँ न चैन चित रंच ले, 

जगत निफाय का प्रप्च सिर हे ना। 
एके घट नाथि साध सझल पुराई अप, 

हम तुम है के घट-घट में सम ना॥३३॥ 


परि परि प्रवल प्रपंच माहि पंचनि के, 
नाच्यो हा नितेझ नाच तेतिक नचैया को । 
फहे रतनाक़र पे औरे खाँच खाँची अब, 
तुम विन ताऊ़े पर साँच के संचेया के ॥ 
ले हम अनाथ औ न माथ पे हमारे वोझ, 
ते। अब हपारों कर अफर जंचैया को | 
लो पुनि सनाय है ते तुमहीं बताना साथ, 
हमसे सनाथ कै अनाय हाँ तेंचैया को ॥३४॥ 


दीन जन ही के जी उधारन फी टेक तुम्हें, 

ते पै अब अपय अदीननि उधारे कान । 
कहै रतनाकर बिसारे जो सुधारों ताहि, 

परि इृहि लालच में तुमकां बिसारे कान ॥ 
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तुम ता अनाथनि की झुनत पुकार सदा, 
नाथ होत तुमसे अनाथ है छुकारे कैन ) 
होते जो अनाथ ते उबारते हमे हूँ नाथ, 
हम ते सनाथ कही हमके उबारे कोन ॥रे५/| 


जै पै कहो भावना हमारी ही अनाथनि की, 

ते पै ताहि नाथि के सनाथ ना पनावे क्गा। 
कहे रतनाकर जे करम-विवाद सापै, 

आदि ही साँ भाए हो न करण फरावै क्यों ॥ 
जै। पे अवकास नाहि रंच आन पंचनि सा, 

ते पै इसे पंच के भ्रपंचहि बढ़ादों क्यों । 
हम जो अनाथनि लौं इत उत ठेके माथ, 

तो पै तुम नाय नाथ विस्व के कहावो क्‍यों ॥३६॥ 


और तौ न रंचहू विरंधि रचना में कछ, 
पंचभूत ही को ते प्रपंच सब ठौरे है। 
कहे सरतनाकर फिलाप टिनदी के! पमिन्न, 
सब जड़ जंगम में भेद-भाव डोरे है॥ 
दोहि हैँ जा औरो तत्त्व तिनहूँ के स्वत्त-काज, पु 
स्पागि तुम्हें और केऊ ठाकुर न ठारे है। 
बस सब भूतनि के नाथ तुपदी जो नाथ, 
नाथ तो हमारे पचभूतत कौ न औरे है ॥३७॥ 
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दोत्या। मन माँहि मन राखिना हमारी जा न, 
ते पै मनमाने। एते करते दुलारा ना। 
कहे रतनाऋर विचार निरधारि यहै) 
ढीढ दे उचारे तांतें विलग विचारों ना ॥ 
आपने ही जानि कृपा कोप जो करो से। करो, 
आन पानि पारी ते रूपा हू रंच घारी ना । 
के ते! गदहि द्वथ विध्व बाहर निकारो नाथ, 
कै तै। विस्दवाथ निज नाथता बिसारा ना ॥श4ा। 


पुन्य पाप दोऊ तो बनाए राबरेई नाथ, 
फेरि फलाफलहू फराए राबरेई है।  - 
कहे रतनाकर  चघहत पुन्य का तो से, 
गाईक पे पाप के लखात विरलेई है ॥ 
दोऊ मैं न भेद पे लखात हपको है कह, 
देऊ सुख साधन के बाधन बनेई हैं | 
दुसह विग्रेग-ज्वाल-जरत वियेशगिन्रि को, 
अमर-अवास सुर-दास एक सेई हैं ॥३९॥ 


सेई से किए हैं जो जे! करम कराए आप, 
तिनपै भले की औ बुरे की छाप छापी ना | 
कहे रतनाकर नचाहइ चित चाहो नांच, 
काच-पूतरी पे गुन दे आप आपी ना ॥ 
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खेटे खरे भेद ओ। प्रभेद घरि राखो उते, 

विवस विचारे पै था ही थाप थापी ना। 
थापौ जहां भाव तुम्हें थापितरा हम पे नाथ, 

माथ पे हमारे पाप-पुन्य-थाप थापी ना ॥४०॥ 


कौन्यो आपही तौ रचि फ़ठिन कुभाव ताक, 

जाके अब प्वल प्रभाव इमि भावे है। 
कहे रतनाकर सुरासुर प्रसिद सिद्ध। 

ताके परपंच सौँ न केऊ पार पाये है। 
तापै सब दीप नाथ आवत हमारे माथ, 

साहस के तातें यह गाथ मुख आवे है। 
भूल तुमहूँ को बस करि जे भुलावे हमें, 

कीमे कद्दा साई हमें तुमऊाँ अलावे है॥४श१॥। 


होत्यो पंचतत्त में न स्व॒त्त तव सचित जी, 
तो पै बुधि तिनके प्रपंच पती कहा। 
कहे रतनाकर गुनाकर न होते तुम, 
ता पे भेद-भावना-विभूति बढ़ती कहा ॥ 
पायती मे साँचा जो तिद्वारी मनसा को मंजु, 
तो पै कृति प्रकृति विचारी गहतों कहा। 
लहती धाव-पीोन जौ न तव प्रायनि के, 
तो पे घूरि धमफ्रे अकास चढहतो कहा ॥8२॥ 
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कामना-विहीन कबों नाग ना तिदासे लेत, 

चाम-घन-धापर ही फी चेत चित ठाई है। 
कहे रतनाकर बिलासनि की आस हि, 

रहति हुलासनि की हाँस एमसाई है॥ 
कामी कूर कुटिल कुपारग के गामी इमि, 

अनहूँ न में कु विपे-यासना सिराई है। 
चाह बद धाप जहाँगनिरझा सिधाईं जझऊ, 

गाँठि में न दाम कछू सुकृति कमाई है॥४श॥ 


केते मनु-अंतर निरंतर व्यतीत है हैं, 

केदी चित्रगुप्तजप ओऔधि उटि जाइगी। 
कहे रतनाऊर खुल्यी जा पाप-खाता मम, 

ता गनि विधाताहू को थ्रायु खुटि जाइगी 
जैंहे वाँचि-युफि अबकी ना लिपि भाषा नें कु, 

और प्राप-पुस्प-परिभाषा छुटि जाइगो। 
लाहु लदि संसय का संसय बिना द्वी दस, 

पापिनि की मंदली अदंड छुटि जाइगी ॥8४॥ 


एू है बौर पातक्ी अधीर जनि होहु सुने, 

यह ततबीर भीर रावरी भनावेंगी। 
भाषें यहै आग हूँ अभागे हमसां जा जाहि, 

याही एक वात घात सकल पनाबेंगी। 
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पहिले। हमारे सरदार रतनाकर की, 
पातक-अपार-परतार पार पावेगी | 

जेंहें घस चैौकडी अनेक झुगवारी बीति, 
पारी फेरि जाँच को तिहारी नाहि आवैगी ॥४५।॥ 


दान देत चेत के सहस््र गुना पैचे हेत, 
खाएं नेत ईसहू के संपति-मँडारे पे । 
कहे रतनाकर कहत राम-नाम हू के, 
रामा कै। अकार चढ़े चिंद चटकारे पे ॥ 
हाथ में हजारा गई माला तुलसी की भीफी, 
राँची रुचि जी की नित करम नकारे पे । 
जोरि जारि नेन सैन करि कछु आपस मैं, 
पाप झुसकात पीले “प्राच्छित हमारे पे ॥४६॥ 


एक तुपददी सा तै। सकल नेहद नातो बस, 
और की तो जानत न मानत सगाई हम । 
कहे रतनाकर सु वार्पार धारहू में, 
सेई तुम्हें देखत अपार सुखदाई हम ॥ 
जानते जौ काहू जानकार दूसरे के कहें, 
पार जान ही मैं कछ अधिक भलाई हम ) 
जप-दप-साधन दुसाध की कप्ताई करि, 
न मनभाई तुम्दे' नाथ उतराई हम।॥४७ा। 
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लेते गहि तृमड़ी अनेक एक की के कहे 

साँसनि के सासन सां नहु ढरते नहीं । 
कई रतनाकर विधान तारिबे के आन, 

जेते ध्यान माहि तिनहूँ सी टरते नहीं ॥ 
हाथ पाय मारते विचारते उपाय सर" 

एतनि में. मई कहा थीं तरते नहीं | 
होती सित चाव जो न रावरे कहावन का, 

भाँवरे भवांदुधि में भूलि भरते नहीं ॥४८॥ 


नी ठाप जो पे जिसराम करिये का चही, 

तारन के काम साँ विशमता छुहाई है। 
तैप रतनारर के हिय से। न सूने धाम; 

जाम द्वेति स्याय नाहि आन की अबाई है ॥ 
घलि ते नपाई देह वाचा-वद्ध है के इहाँ, 

दंग पम्र धारिवे की लालसा लगाई हैं। 
खे।जत जौ पापिनि के माथ धरिवे का हाथ, 

ताप मम्र माय नाथ कैन पुन्यताई है ॥४९॥ 


भाव दृदृता के कछु भरन ने पाए एर, 
दुख-सुख-फोरनि हिंडोरनि पछे गए। 
कई रतनाकर प्रपंचनि के पेंच परिं, 
साइस न संचि सके छड्रित छले गए ॥ 
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पेरि-पेरि ज्यै-ज्यै। मन याहिं चह्मो राखन को, 

फेरि फेरि त््याँ त्याँ तुम भाजत भले गए | 
जानि हमें कादर निरादर करत नाथ, 

सर फे हिये से क्ये। न निप्रुक्कि चले गए।॥५०॥ 


सर तुलसी लो नाहिं भक्ति अधिरारी हम, 

ताके माँगिवे की चित्त चाह गहिवो कहा । 
कहे रतनाकर न पंडिताई केसव को) 

तातें" कल कीरति की हाँस बहिवा कहा ॥ 
मन अभिलापै घन, धाम वाम नाम सदा, 

पूछव तिहारे सहइुचाव कहिया कहा। 
तातें अब तुमडी बतावो हू कृपाल ठाहि, 

अपर हमें है तुम्हे चाहि चहिया कहा ॥५श॥ 


स्वार्थ कौ पथ गथ गृह परमारध को, 

पास्थ हू पायो ना ते और कौन पैहे ने । 
कहै रतनाकर न रंच यद पायें जाँचि, 

ज॑चे कहा साँच ही मर्पंच-खाँच ख्वेहे जे। | 
याही उर अंतर निरतर भवीत घरें, 

याहदी झुख मंतर हू अत दुख ध्वैहे ने । 
हे है इठि साई जो तिद्दारे मन मैहै नाथ, 

भैह्े तुम्दें सेःई ते दपारो हित हेहे नो ॥५श)। 
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(९) ओर शारदाष्टक 

छुमिरत सारदा हुलसि हँसि हंस चढ़ी, 

विधि से। कइति घुनि सेई धुनि ध्याऊँ में । 
वाल-तुक-होन अग-भंग छब्ि-डीन भई, 

कंषिता पिझुरी ताहि रांच-रस प्याऊँमें॥ 
नंददास-देव-घनआनंद-वि्मरी-सम, 

सुकबि बनावन को तुम्हें सुधि याऊँ में । 
शुनि रतनाकर की रचना रसीली रंच, 

ढीली परी बोनहि छुरीली करि ल्‍्पाऊँ में ॥ १॥ 


चार सो इक्कीस 


फहति गिरा यो मुनि कमला उम्र से चला, 

भारत मही मे पुनि मंजु छवि छात्म हम ) 
राख जौ न नें कु टेझ जन-मन-रंजन की, 

हरि हर विधि की बृथा द्वी बाम बाज हम ॥ 
माख मानि बेठथी ऐंडि लाड़िलो हमारा ताका, 

करि मनुहार सुधा-पार उपराजें इम। 
सा सुख संपति के सकल समान आज, 

बलि रतनाकर के ने सुक निवाणों हम ॥श॥। 


झावति गिरा है रतनाफर निवाजन को, 

आनँद - तरंग. अंग ढइरति आधे है। 
हिय-तमद्ाई छुप सरद-जुन्दाई सम, 

गहब गुााई गात गदरति आधे है।॥ 
बर ब्रदाननि के विविध विधाननि के, 

दान की उमंग घुमा फ़्रति आये है। 
लहरति आये द॒ग केरनि कृपा की फानि, 

मद मुसुफानि-डटा छहरति आये है॥३॥ 
आवत हीं सारदा अमंद सुख-चंद हियें, 

आओति मन-मनि सौ श्रवति कवितानि की | 
कहै रतनाकर कहते धुनि दे सो पुनि, 

पावत उमंग कल झिलरी-रत्ानि की ॥ 
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स्लीन सुख देत दहोति सरस सुधा फी धार, 
माघुरी अपार सी झदुल सुछुकानि की । 
शोति अनहोनी पुनि ताम प्रिठलीनी लष्ठि, 
लोनी कृपा-कअलित सलोनी अखियानि की ॥ ४ ॥ 


बातनि की ललित लपैट कदली के फेट, 

अर्थ कपूर भरपूर सरसत है। 
कहे रतनाकर सुझास लेखिनी के सुचि, 

आखर कौ राचन रुचिर दरसत है॥ 
रूरे रस-सिंधु-अवगादही मति सुक्ति माहि, 

बक्ति जुक्ति मुक्तिनि कौ पु प्रसत है। 
सारद-सुसीले मंदद्दास स्वाति-बारिद ते, 

जब सुख कारि क्ृपा-बारि परसत है॥५॥ 


रापरे अलुग्रह-्ग्रताप की प्रकास पाई, 

बालमीकि - व्यास - जसचंद उजराए हैं । 
कहे रतनाकर त्पोी वानी महारानी मात) 

कवि-मनि सर तुलसी हूँ चमकाए हैं ॥॥ 
अबिरल राबरे सुदा के मुख मंजुल ते , 

वेद भेद सकल अखेद जात गाए हैं। 
निनके उचारन के द्वेत करि चेत चारु, 

चारि चतुरानन के आनन बनाए दे॥ ६॥ 
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चार सी तेईस 


मात सारदा के मुसकरात भझु आनन ै, 

कलित कृपा के चार चाव वबरसत हैं। 
कहे रतनाफर सुह्ररि प्रतिभा ये मनो, 

मधुर सुधा से भूरि भाव सरसत हैं ॥ 
सारी सेत ऊपर सुगए कच कुंचित यौं, 

छहरि छरोले मुग्वानि परसत हैं। 
इंद्रनील-ख़बित कवित्तनि थे दाम मनी, 

रजत-पह़ी पे अभिराम दरसत है ॥७॥ 


सुनि सुनि भारती तिहारे सुगना के बोल, 
किन्नरी कलोल लोल चिच है छुमाए हैं | 
कहे रतनाऊर मुदुल माधुरों सौ मेहि, 
बैंसे ही कवित्त कहिवे को हुलसाए हैं! ॥ 
अब तो हमारो मन राखते बनेगो तेहि, 
भाषते बनेगो वर जापे मसंचलाए हैं। 
जौ पै हैँ सपूत तौ तिहारे! बनाएं मातु, 
जीप हैँ कपूत तो तिदारे ही लड़ाए हैं ॥८॥ 


चार से चेबीस 








(२) चीगणेशाष्टक 


इंद्र रहें ध्यावत मनावत पुनिद्र रहें, 

यावत कविंद्र गुन दिन-छनदा रहेँ। 
कहे रतनाकर त्याँ सिद्धि चार दारति ओ, 

आरति डतारति समद्धि-प्मदा रहें 
है है मुख मेदक विनोद सौँ लडाबत हो, 

मेद मंदी कमला उम्राऔ बरदा रहेँ। 
घास चतुरानन पेंचानन पढ़ानन हैँ, 

ज्ञाइत गजानन को आनन सदा रहे ॥१॥ 


मंजु. अवतसनि पे शुंजरत मौर-मोर, 

मेंद-मंद औौननि चलाइ विचलादे हैं। 
कहे रतनाकर निद्दारि अछ चापे चख) 

चूमित्रे काँ संग्र॒ की अपर फरकाओे है।॥ 
कुदडलि सुड़िका प्सारि अनचीते चर, 

झुढल पढ़ानन को छत्ने पुनि छपाने है। 
दाबे मुख मेदक विनोद में मगन इमि, 

गेंद गिरिजा की गहे मोद उपजाबे है ॥र।॥) 
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ठेले कछु दत सा सकेले कछ सुड माहिं, 

मेठे कछु श्रानन गजानन परात हैं! 
फहै रतनाफर जगत में ने रच कहूँ। 

पगत विघन के प्रपच दरसात हैं॥ 
पाइ थाई पारत फनी के सुख मढल में, 

लाइ लाइ सेऊ जीभ चढ करि जात हैं । 
उत मै उम्रा के उर उठत श्रनेप्त इत, 

भेस्त देज़ि प्ुदित महेस मुसक्रांत हैं ॥१॥ 


सु सौ लुझाइ ओ दवाई दत दीरप सौं। 

दुरित दुरूद दुख दारिद बिदारे देत। 
कहे रतनाकर पिपत्ति फरकारे फ्रुँकिः 

कुमति कुचार ये उछाएि छार ढारे देत | 
करनी विल्यक्ति पतुरानन गजानन की, 

अब साँ बिलखि यो उराइनी एसरे देव । 
हुमही बताओ कहां विन बिचारे जाहिं, 

तीनों लेफ़ माहि ओऊ उनको उनारे देत ॥७॥ 


सुप्रंज.॒ कदाइबो सफल वक्रतुड दी कौ, 

सुपिरत जाहि कौन विपति वही नहीं। 
कहे रतनाफर त्यो उदर उदार वाहिं, 

सकल समानी कला एको उबरी नहीं ॥ 


बुधि-बल तीनि हीं परग में त्रिलाक फिरे, 

तावे ग्रति मूपह को मंदता लही नहीं । 
पुकै दव सकल दुरंतनि कै अंत करे, 

दंत दूसरे की तंत तनक रही नहीं ॥५॥ 


एक रद ही सौँ रेलि दिघन समूद सै, 
संभु-दग तीसरे में जा पे हनते नहीं। 

कहे रतनाकर चुधाकर तुम्हें तो फ्रेरि, 
अंग-होन दहेरि गननाथ भुनते नहीं॥ 

तमोौ गजराज-सुड-पावन विना ही काज, 
विटप-अकाज-सान जे पे छुनते नहीं । 

ऐते बड़े कानन की कानि रहि जाती कहा, 
जै। पै हमवार की घुकार सुनते नहीं ॥६॥ 


केने दुख दारिद विलात झुंढ-चालन में, 

कसमस हालन में फेते पिचले परे । 
कहे रतनाकर दुरित दुरभाग भागि, 

मंग ते विलग बेगि प्रासनि चले परे ॥ 
देखि गननाथ जू अनाथनि का जोरे हाथ, 

यपकत मायहूँ न नेंकु निचले परे। 
मेदक छे मेद देन काज जब भक्तनि को, 
_ गोद वे उम्र के मचलाइ विचले परे ॥७)॥ 
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दविघन विदारन को कुमति निवारन का, 

टारन का छेतो जग बिपति-पस्तारी है। 
कई रतनाकर फद्दति ग्रिरिणा यां नाथ, 

हाथ परथौ रावरं गजानन ही बारो है 
रैन दिन चैन हैन सैन इहिं उद्यम मैं, 

दमहू न लेन पाने रंचक विचारों है। 
जारी किन कंत नैन तौसरें दुरंत सबे, 

एक दंत ही कौ अबे घालक हमारों है ॥८॥ 


 शवार से अद्वाइस 





(३) ऑकृष्णाएक 


जाकी एक यू द को बिरंचि विदुधेस सेस, 
सारद महेस दे पपीहा त्तरसत हैं। 
कहे रतनाकर रुचिर रुचि जाकी पाई, के 
मुनि-मन-मेर मंजु मेद सरसत हैं ॥ 
लइलईी दहोति डर आनेंद - लबंगलवता, 
दुख दंद जासीँ है जवासो भरसत हैं । 
कामिनी सुदामिनी समेत घनस्याम साई, 
सुरस - समूह न्रम - बीच बरसत हैं॥ १॥ 


लीन्या रोक जपुना-प्रवाइ वाँसुरी कै नाद, 

जाकी जसबाद लोक सकल बचखानेगे। 
कहे रतनाकर प्ऱे को घनवार रोकि, 

लीन्यो त्रन राखि सदसाखि साखि माने गे ॥ 
उम्रगत सिंधु रोक़ि द्वारिका बसाई दिव्य, 

जुगजुग जाक्ी कवि कीरति बखानेगे। 
हम तो हमारी दसा दारुन विलोकि ने कु, 

रोकि कहा करुना प्रवाह तब जानेंगे॥२॥ 
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फेऊ कहेँ फंज है. कलानिधि-सुघासर के, 

केोऊ कहेँ खंज सुचि-रस के निखारे हैं । 
कहे रतनाकर त्यों साधा कारें केोझ कई, 

राधा मुख-्चंदर के चकार चटकारे हैं ॥ 
केाऊ अग-कानन के कहत कुरंग इन्हें, 

काऊ कहे मौन ये अनंग-पेतु-वारे हैं। 
हम तो ने जाने उपमानें एक माने यहै, 

लोचन ठिदह्दरे दुख-भोचन हमारे हैं ॥३॥ 


नेद की निकाई नित छाई अंग्भंग रहें, 

उठति उम्ग रहे अमित झअनंद फी। 
कहे रतनाकर हिंये में रस पूरि रहें, 

आनि ध्यान-मनि मैं मरोचे पुख चंद की | 
राँची रसना में आठोँ जाम मधुराई रहे, 

ताफे नाम रुचिर रसोले गमुलकंद की। 
प्ेम-बंद नेननि निमूंद नित छाई रहे, 

लाई रहे ललित लुनाई नेंदनंद की | ४ ॥ 


पुमिरि त॒म्हें' जो द्विय द्ववत न ने कु हाय, 

स्वत न भ्आँस ले उप्तास-रसवारी है। 
कहे रततावर पे नित धनत्धाम-बाण, 

काम ही के काम कै। पसारत पसारी है ॥ 


७६ (६६ 


बार सो तीस | 


ऐसे हमहूँ से जा नकारनि कृपा के बारि, 

सोचा धन-स्थाम तौ तो बविरद-सेंभारी है । 
भक्तनि के ताप टारिि मैं ना निहासे नाथ, 

दिनके हिये तो निज धाम ही तिद्दारो है॥ ५॥ 


दूरि करि ताप-दाप विमिर कलाप सबे, 
चारो फल माहि मंजु रस सरसाए देति। 
दरि दुखदंद की अपंद अति उम्मस को, 
आरद सुधा सो नेन-फलक द्रवाए देति ॥ 
विविध विलासनि से पूरि सुभ आसनि के, 
पाप-पंक-नांव दुर्बासनि दबाए देति। 
उर रतनाकर के बज के कल्ाकर की; 
मंद-मुसकानि-मोति जीवन जगाए देति ॥ ६ ॥ 


टुखहू परे पै ना छुकारत गुपाल तुम्हें, 

कबहूँ उचारत उसास भरें राधा ना। 
कहे रतनाकेर न प्रेम अपराधे रंच, 

नेम ब्त संजम हू साथे करि साधा ना ॥ 
याही भावना में रहें" भभरि अलाने कहूँ, 

उभरि करेगे परे करना अगाया ना। 
अकथ अनद जो अकारन कृपा कौ नाथ, 

हाथ करिये मैं तुम्हें तादहि परे बाघा ना ॥ ७॥ 
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चार से इकतीम्र 


पा कहूँ झोक ना ब्रिलोक माहि धाववे फिरे 

सुरति भलाए भूरि भूख ओर पिपासा की। 
कहे रतनाकर न इत उत चाह नेक, 

चपल चलेई जात साथे सीघ नासा की ॥ 
रास्यो ना विरंधि हरि दरहूँ न सक्र रंच, 

बक्र गति चाहि चल चक्र के तम्रासप्ता की! 
साप की फहे के! मुख वादिर न स्वासा भई, 

दुरित दुरासा भई दूरि दुखासा की॥ ८ ॥ 


करुना प्रभाव फल कोमल सुभाव-बारो, 

जन रखबारी सद्दा दिवस त्रिजामा कौ। 
कहे स्तमाकर कसकि पीर पाबे डर, 

ध्यान हूँ परे पै दुख दीन नर बाबा कौ॥ 

याही हेत आखत फै| राखत विधान नाहिं, 

पूजा प्राहिं प्रीतम प्रवीन सत्यभामा का। 
प्रॉंदयवधू की बच्यों भात सुधि आइ जात, 

छाइ जात नेननि पे तंदुल सुदामा को ॥ ९ ॥ 





चार सो पत्तीस 





(४) गजेन्द्रमे।प्ताएक 


रमत रम्रा के संग आनद-उमंग भरे, 

अँग परे थहरि मतंग अबराधे पे। 
कह रतनाकर_ वदन-दति औरे भई, 

घंदें छई छलकि हगनि नेह-नाथे पे ॥ 
घाए उठि बार न जबारन में लाई रंच, 

चंचला हू चकित रही है वेग-साथे पै। 
आवदत वितुंड की पुकार म|्र आधे बिली, 

लाटत मिल्‍यो ते एच्छिरान मंग आधे पे ॥१॥ 


संग के पुराने गन दिग्गन डराने सबै, 
ताने कान कुंंजर सुरेस को चिघारणौ है। 
कहे रतनाकर त्योँ करि कमला के काँपि, 
चाँपि चख पानिप कहूँ के! कहूँ पारथो है ॥ 
संकजुत दोारि पौरि ,खेलव गजानन हूँ, 
गोद गरिरिना की दुरि मौन सुख धारचौ है। 
एते माहिं' आतुर उम्राहिं हरि आइ घाइ, 
सुंड गहि बढ़त वितुंड॒हि टन या है ॥र॥। 
(/ +) ७) कक] (५ ही 


अं 





चार सो तेंतीस &* 











छुंड गद्दि आतुर उद्ारि घरनी पे घारि, 

विवस्त रिसारि कान सुर के सम्राज का ) 
कहे रतनाजर निद्चरि करुना की कोर, 

बचन उचारि जे दर॑या दुख-साज का॥ए 
अंधु पूरि दृगनि विलंव आपनेई लेखि 

देखि देखि दीद छत दतनि दराज का। 
पोत पट हे ले के अगीछत सरीर कर- 

कननि सी पाँदत भुसुंद गजरान को ॥३॥ 


परत पुकार कान कानि फरुना की आनि, 

सहित उदेग वेग-विक्‍्ले विकाने से। 
कहे रतनाकर रमा हूँ का विह्मर घाइ, 

ओऔचक हों आह भरे भाइ सकुचाने से ॥ 
आतुर उधारि पुचक्रारि धरनी पे धारि, 

अमित अ्रपार स्रम॑ भभरि भ्रुलाने से। 
फेरत शरुछुंड पे केंपत कर पुँढरीक/ 

विरुल-वितुर-खुंड देरद हिराने से ॥श॥ 


संगवारे महत मतंगनि के संग सो, 

लनिन निज प्रान ले पराने पुसकर सौ। 
कहे रतनाझर विचारी बल हारा तब, 

देरि हरि पारथो कल कंज गद्दि सर सेँ॥ 
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पहुँच न पायी एुनि बारि लो न जो लो बह, 

तौ का लियो लपकि जबारि हरबर सौं। 
एक सौं ललायो चक्र एक सी चलायो गक्नौ, 

एक सौं झुसुड घुदरीरू एक कर सौँ॥ापषा। 


देखती रमा जो यह कानि करुना की कहें) 
भूलि जाती मान के विधान मे अभाए है 
कहे रतनाकर पै ताकी हैँ न ताकी फाल, 
अतुल उताल है इक्ाक्की उठि घाए हैं ॥ 
एन्चिराज-जैग को गुमान गारिये के गुनि, 
औसर अनै[सर पियादे पाय आए है। 
है ही हाथ कीन्हें कान और अब॒तारनि में, 
चारों हाथ वारन-उबारन मे लाए हैं ॥६8॥ 


शुनि गज भीर गश्नो चीर कमला के तजि, 

है हरि अधीर परीर-डप्णम अथाह मैं । 
कहे रतनाक़र चपल चक्र चाहि चले, 

बक्क ग्राइननिग्रद के अमित उछाह में ॥ 
पन्‍्च्ीपति पौन चचला साँ चख चचल सौ, 

चित्त हूँ साँ चैगुने चपल चलि राह में । 
वारन उबारि दसा दास्न बिलेकि त्तासु, 

हुचकन लाग्रे आप करुना-पवाइ में ॥७) 


के 0 
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३९० 


ढारे नैन नीर ना संँभार साँस संक्तित से, 

जाहि नाहि कमला उतारधी करें आरते। 
कह रतनाकर सुसक्रि गले साइस वे, 

भाष्यी हर हेरि भाव आएत अपार ते॥ 
तन रहिये का सुख सय वहि जैई हाय, 

एक बूंद थ्ँस में तिहारे जे विचारते। 
एक फी कहा हैं क्रेटि करनानिधान प्रान, 

बारते सचैन पे मे तुपकी पुकारते ॥८॥ 
(9) 


चार सो छत्तीस 
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(५४) श्रीयमुनाएक 


सरण-छुता की सुभ सुखगा बखाने कैन, 

सैन-रस-राँची साँची पुंजआ वरकत की। 
छवि-पद-छाके नेन चंचल चलाँके मनो, 

लोने सुघराई कंज खंज फरकत की॥ 
भलकति अंग ते उमगि अनुराग-मभा, 

तातें सुभ स्पाम-अंग रंग-ढरकत की ] 
मरकत मनि ते गरीचि के मानिक की, 

पानिक ते सानहु मरीचि मरकत की॥१॥ 


ऐसी कछु धानक बनावति विलच्छन के, 
जासाँ दरि जम की जमाति टरि देति है। 
कहे रतनाऊर न माथ हुमसाइ सर, 
ताकें हाथ हाय गिरिनाथ धरि देति है ॥ 
जुग पतिनी कौ पति नीऊकै रदि पाये नाहिं, 
सारद इनार नारि भोन भरि देति है। 
जमुना-जवेया पेखि पातक पुकारि कहें, 
पैया वह न्हात हो कन्हैया करि देति है॥शा 
2! जप हू २४ ते 
च्य5 हा 2! हि अब 
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जम-दम सौ तो भानि भभरि चले हो उत, 

फम जमुना की नाहिं जातना-प्रनाली पै । 
कहे रतनाझर पुरंह अभिलाप भूरि, 

पहुँचत ताऊे पूर कठिन छुचाली पै॥ 
घाँटिदी परंगा दाप दुसह दवानल यो, 

ओटियो परेगी गिरि देह सुखपाली पै। 
घर धर गोरस का जॉचिया परंगा, 

अरु नाचिवों परेगा काली नाग को फनाली पै ॥३॥ 


देव जम सौं दुह्वाईं जमदूत जाइ, 

जपुना प्रताप ज्वाल जग याँ बगारी है। 
कद रतनाफर न फटकन पाये पास, 

चटफन खाग्रे चेट पाँछुरी-पत्पारी है।॥ 
पापिनि के पातक पद्ार सब जारे देति, 

बसती उजारे देति इ्पक्कि हमारी है। 
तपन-तमूजा जल-रूपहू भरे तो कहा, 

अग्रिनी अनूप यह भगिनी तिद्ारी है ॥शा। 


पुक्ति-खानि पानिप निद्दारि स्वाति ठेऊ गरि, 

पीज पोऊ धुनि के पपीहा सार पारे है। 
कहे रतनाकर त्यी वायस अपघाइ नोर, 

पाई बलि-प्रायस का आयस नऊारे है ।॥॥ 
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पज्ञत विहंग हू जो तरल तरंगनि में, 

ताका है बविदंगपति वाहन जुहार है। 
विचरे सिखंडी जघुना के वनखंडनि जों, 

ताके। पच्छ-मंदन कन्हैया सीस धारे है ॥५॥ 


जाइ रतनाकर पै जम यौँ दुद्ाई देत, 

झज अखिलेस सेसनाग पै सुवैया की । 
देखे जागि जमुना कुभाप के हिलोरे आप, 

पाप-नाव बोरे मम घुर के जबैया की ॥ 
विधि हूँ के राप की न राखे परवाह र॑च, 

ऐसी भई सेख पाइ संगति कन्हैया की। 
राखी मरजाद पाप पुन्य की सु राखी गने, 

साखी गने दाप की न भाषी गने भैया की ॥4॥ 


चित्रगुप्त कहत पुकारि जमराज सुनौ, 

गाफिल है नेकु निम गारव गँवेयो ना। 
कहे रतनाकर कहत मत नीके हम, 

पथ भगिनी को निज पुर का दिखेयो ना॥ 
ऐसे। कछु ऊधम मचाई है पधारत ही, 

प्रप्नि की पाह है पछेरि फेरि देयो ना। 

जैयो तुप आपु ही तिलक-हित ताके कूल, 

भूलि जमुना को जमलाक का बुलेये मा ॥७॥ 
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जप जपुना की होढ़ निज निन फाजति मैं, 

सकल सपाननि में विसमय छा है। 
कहे रतनाऋर करत एस जाँच भाल, 

एक पे अर्नाँच विन जाँच ही बनायें है॥ 
न्याय हो नर दुहूँसंतति तपाकर की, 

एक मात्रा फो भेद काज पे बँटाव है। 
जम तो जराबे दापि पापिनि समूहनि का, 

पापनि समूदनि का जपुना गरावे है॥ट॥ 


” चार सो चालीस 


छछ66 


व ही 
4+०4४७४ ६ # 
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जे जै पदाराज जदुरान दुज॒राज एक, 

सुहद सुदामा राजद्वार आन आए है । 
कहे रत्तनाकर प्रगट दी दरिद्र-रूप, 

फटही लूँगोटी बॉघि बाघ साँ लगाए हैं ॥ 
छीनता की छाप दोनता की थाप पारे देह, 

लाठी के सहारे काठी नीठि ठहराए हैं । 
सकुचित कंघ पे अधोटी सी कँघोदी किए, 

तापर सच्द्धि छोयी लोठी लटकाए हैं ॥शा 


दीन हीन सुहद सुदामा को अबाई सुने, 

दीनबंघु दहलि दया सा मया-पागरे हैं। 
कहे रतनाकर सपदि अकुलाइ उठे, 

भाइ शुरूगेह के सनेह-ज्ञत जागे हैं॥ 
आई पारि दौरि देखि दयनि अलेख दूसा, 

धीर त्वागि औरह विसेप दुख-दागे हैं। 
ये ते करुता सो छकि छिन अगुवाने नाहि, 

जानि वे पिंछाने नाहि पलटन लागे हैं ॥२)॥ 
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चार सो इकतालीस 


आए दौरि प्ारि हा सुदामा नाम स्याम सम, 

सुज भरि भेंटि भए पूरन शने प्ने। 
कहे रतनाकर पधारे थाँद घारे भौन, 

बना उपरना के डुलाबत बने बने! 
स्कमिनि थाई धारि फारी कर कचन की, 

सीतल सुहएं जल पूरित छने छने। 
वे ता पाय एचत सकुचि चख् नीर आंनि, 

पीर जानि घोवत ये और हैँ सने सने ॥शा| 


ल्याह मनि मंदिर रिाइ फट चंदन के, 

आगे धरि धवल परात पूरि पाते सौं। 
फह्दे रतनाऊर सुदामा के सोच मेचि, 

कछु बुलकारि बेल रुचि रस-रादे सौँ॥ 
बेगि धनस्पाम कृपा-दामिनि दिखाई आनि, 

ठानि यह रीति प्रीति-नीति के मुनाते से । 
एक पग जा लौँ स्कमिनि जल पारयी सीत, 

दी हाँ आप दूसरो पखारथो ऑँस वाले सो ॥७8॥ 


इत उत हेरि फेरि पीठि-घुटकी पे दीठि, 

भरि चुटकी ले उपहार विम-चामा के। 
कहे रतनाकर चद्यो ज्ये। सुख मेलन त्याँ, 

पेला मच्यी मजु रिद्धि सिद्धि के हंगाया के |) 


5 हा 
बम ड् नी 


ग 


चार सो वयालीसे' जे 4 


# 48 





॥ जा जा" १ 
9 मु 
कं >> 


| 

भय 
॥ 
॒ 
३ 


सौ कहि निवारयो ईक विहँसि विलेकि वंक, 

भीपमसुता का औ ससंक सत्यमामा के । 
आपने चने के अने बदली चुकाए लेत, 

चपल चबाए लेत तंदुल सुदामा का ॥णा 


दीवे काज विप्र काँ बुलाई जदुरान जानि, 

हिय छुलसाए सुरएन के बगर में। 
कहे रतनाकर उम्गि रिद्धि सिद्धि चलो, 

होड करि दौरत दरेरत डगर में ॥ 
सौहे आनि पै न उकसोह पग रोकि सकी, 

विबस विचारी वेग-स्लेक के भगर में । 
दमकी दिखाइ द्वारिका में हमकी जे फेरिं, 

उम्की छु आइ के सुदामा के नगर में ॥क्ष। 


हेरत न नेक पोरिया के नम्न टेरत हैँ, 

कृदत अब ना सुर-सदन सिपेहें इम। 
कहे रतनाकर सुघर पघरनी त्याँ आइ, 

पाइ गदह्दे बोली चलो संसय सिरेहे हम | 
वैभव निदहारि निरधारि पुनि हेत दिप्र, 

घदत विचारि सिद्धि केतिक कमेहे हम। 
तंदुल दे बदलो चने की ते चुकायो कह, 

>सपति इतीक की अतीक कहाँ_पैंदें इम॥ज। 


६ >छ 
६ ६ 
पे फल हि हि बु 
या को तो 
- अ्ट' रे ्् सदर 


चार सो सेंतालीस 


सेई सुभ संपत्ति विपत्ति माहिं गोई जऊ, 

जोई जदुप्रति-रति पूरति सदाही में ) 
कहे रतनाकर पे संपति विपत्ति यह, 

जासीँ प्रशु-सुरति सिराति ममताही में ॥ 
तेरे कहे द्वारिका गए से! तै। भली ही भर), 

श्ुन भरि भेंटे स्यामसुंदर उछाही में” । 
पर पछिताव यहै देत कत तंदुल दें, 

हाय अनचादी एती विपति बिसाही में ॥८॥ 


चार से चावालीस 


स्नाकर 
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(७) श्रोद्रौपदी अष्ठक 


पूंटिहें इलाइल कै बूढ़िदैँ जलाइल में, 

हम ना कुनाम का कुलाइल करावेंगी। 
कहै रतनाकर न देखि पाइवे की तुम्हें, 

पीर हूँ गेंमीर लिए संगही सिधावैंगी ॥ 
हाय दुरजोधन की जंघ पै उपारी बैडि, 

ऐेडि पुनि कैसे जग आनन दिखावेंगी। 
वार बार द्रौपदी पुकारति उठाएं हाथ, 

नाथ हेत तुमसे अनाथ ना कहाबेंगो ॥१॥ 


सांतलु को सांति कुल क्रांति चित्र-अंगद की, * 

गंग-सुत आनन की कांति बिनसाइगों। 
कहे रतनांकर करन द्रोन बीरनि की, 

स्नोन-सुनी घरम धुरीनता विलाइगी ॥ 
द्ोपदी कहति अफनाइ रजपूती से, 

उतरी हमारी सारी माहें कफ़नाइगी । 
द्रुपद महीपति की पच पतिहूँ की हाय, 

पंच पत्तिहँ के पतिहूँ की पति जाइगी ॥२॥ 


५ 5] रे 
57) )) 2 
पेज ्-' ).- ७५22... 
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' चार से पेंतालीस 


॥ 
| 


पांड की पतोह भरी स्वजन सभा में जब, 

आई पुक चीर सौ ता धौर सब ख्वें चुकी । 
कहे रतनाकर जो रोइबी हुतो सो तथे, 

धाड़्‌ मारि बिलखि गुद्दारि सब रवें चुकी ॥ 
भटठकत सेऊ पद बिक्ट दुसासन है) 

अब तो तिहारीहूँ कृपा की वाट ज्वे चुकी । 
पाँच प्रॉँच नाथ हात नाथनि के नाथ होत, 

हाय हां अनाय द्वेति नाथ बस हैं चुकी ॥३॥ 


भीषम का प्रो कनेहूँ की सुख हरा हाय, 

सकल सभा की ओर दीन दग फ्ेराँ में । 
कहे रतनाकर त्वोँ अंपहूँ के आगे रेशइ, 

खोइ दोठि चाइति अनीठदि निवेराँ में ॥ 
हारी जदुनाथ जदुनाथ हूँ पुकारि नाथ, 

हाथ दावि कद्त फरेजहि दरेरों में। 
देखी रजपुतो की सक्रल करतृति अब, 

एक वार वहुरि श॒ुपाल कहि टेराँ में ॥शा 


दीन द्रीपदी की परतंत्रता पुकार ज्योंद्दी, 
तंत्र बिन आई पमन-जंत्र विज्ञुरीनि पै । 
कहे रतनाफर स्याँ कान्द की रूपा की कानि, 
आनि लसी चातुरी-बिद्दीन आतुरीनि पे ॥ 
6 &(४- 


दे रु 
€ः । *५ 
रे न 5 चर 


०, रह है 


पर (३ |] फ रे ( 
चारं से छियालीस , ४. _ ० 


ओऔग परयो यहरि लहरिं हुग रंग परयो, 

तंग परयो बसन सुरंग पंसुरीनि 58 | 
पंचजन्प चूमन हुमसि हॉँठ वक्त लाग्यो, 

चक्र लाग्या घृूपन उमगि अँगुरीनि पे॥५॥ 


ओऔचक चकित सब जादब-सभा के नाथ, 

वोलि उठे कैरब-गुमान अब छूटेगो। 
कहै स्तनाकर वहुरि पग रोपि कहयो, 

पांडय विचारनि कौ दुख अब छूटेंगो॥ 
अबर कौ काल कौ इली को हरि हरहेँ को, ठप 

सतत अन॑तता बिघान जब छृटगा। 
छूटैगा मारी नाम भक्त-भीर-दारी जब, 

दुपद-सुता कौ चीस्लीर तब छूटेगा ॥4॥ 


भरिं दग नीर ज्यों अधीर द्रौपदी है दीन, 


कील्यो ध्यान कान्द की मद्दान प्रश्ुता कौ है। 
कहे रतनाकर त्यों पद में समान्यो आइ, 


अकल असीम भाई दोनवंधुवा को है॥ 
भौचक समान सब औचऊ पुकारि उठचो, 


गारि उत्ये। गहब गुमान गरता को है) 
चौदहै अनंत जग जानत हुते पे यह) 


पंद्रहोँ अनंत चीर द्ुपद-खुता का है।॥ण। 
० अर €्‌ हू 
रक | (२४) छ (३ 7), , ५ 
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घेलि उठे चद्धित सुरासुर जहाँ दी हाँ, 

हा हा यह चौर है कै घीर वसुधा के है। 
फई रतनाकर के अपर दिगरर के, 

कमा पर॒पंच के पसार विधिना के है॥ 
कैप सेसनाग की असेस कचली दें यह, 

कैमरा ढंग गंग डी अभग महिमा के है। 
केपाँ द्रोपपी की करना का वसनालय हैं, 

पाराषार फैपां यइ कानदइ की कृपा का है ॥८॥ 


धरम सपृत्त धरमध्वण्त रहे है वनि, 

पारयथ सकल पुस्पारथ विसारे हूँ। 
कहे रतनाजर असीम बल भीम दारे, 

सके सहदेव भए नकुल नकारे है ॥ 
भीपम ओ द्वोनहूँ निद्वारि मौन घारि रहे, 

माप नाहि ताये। ये ते बिवस विचारे है । 
सालत यदे के दाय दालत न रावरे हू, 

माने आप नाहि दुख देखत हपारे है ॥९%॥ 


अंबर ला अंबवर अंत द्रौपदी का देखि, 

सफल सभा की प्रतिभा या भई दंग है। 
फेऊ कहे अध-भूप-पेह-अंध नासन के, 

चारु चंद्रिका की चली चादर अमंग हे ॥ 


चार से अब्ताज्षीस:£८-.. , .. /7+ ० ३३... 





काऊ कहे कुरू-कुल-रूप-पाप-खंडन के, 

उमड़ति अखिल अखंड-धार गंग है। 
मेरे जान दीन-दुख-दंद इरिबे को यह, 

करुना - अपार - रतनाकर - तरंग है॥१०॥ 


फैयाँ पॉड-प्ूतनि कौ कछुक पखंड यागे, 
केाऊ अभिद्दर के सभा को ज्ञान लव्यो है । 
कैप कछु वाही कलछल-रतनाकर कौ, 


नटखट नाटक इहाँहूँ आनि जूस्यों है॥ 
कहत दुर्सासन उसास न सेभारयों जात, 


साहस हमारी जात सव विधि छूव्यों है। 
लागि गए अंबर लौं अखिल अटंवर पे, 


टुपद-सुता कौ अजोंँ अंबर न खूब्यों है॥११॥ 


चार से उनचास 
का धप 


(८) तुलसी-झषप्टक 

साधन की सिद्धि रिद्धि सगुन अशधन की, 

छुभग समद्धि-दृद्धि सुकृत-क्माई की। 
कहे रतनाझुर सुजस-कल-कामपेल, 

ललित छुनाई राम-रस-रुचिराई की ॥ 
सब्दनि की बारी चियतारी भूरि भायनि की, 

सरस्स सार सारदा की निपुनाई की ! 
दास तुलसी की नीकी कबिता उदार चार, 

जीवन अधार औ सिगार कविताई की ॥१॥ 


विसद विवेकी झुम संत-हंस-बंसनि का, 

महिमा मद्दान मंझु मान सरवर की। 
कहे रतनाकर रसिक कवि-भक्त-फाज, 

राम-सुधा-सी चो साख देव-दसख्यर की ॥ 
भव-भय-भूत-भीति निखिल निवारन को, 

जं॑न-मत्न पादी लिखी सिद्ध फर घर की । 
दास तुलसी की फल कविता पुनीत लसे। 

जग-हित-देत नोकी नीति नरवर॒ को ॥शा 


कं $ हर डा की 
जा ढं है 
ही 
चार सा पचास 2 


हृदय कमठ हद घारि घर्म-घुत-मंजुल-मं दर । 
अति अनंत विस्वास-वासकी-पास सर्िस्तर ॥) 
बह विधि तफे-वितऊ-सुरासुर करिं सहकारी | 
आगप-निगप-पुरान-सिंधु मयि सुप्रा निकारी ॥ 
सुभ छंद-प्रबंधनि वाँयि बंप अजर अमर तासोँ भरी | 
इमि तुलसीदास ललाम यह राम-चरित-मानस करो ॥श॥। 


भाषा जगव प्रकास पूरि जड़ता-तम नास्यों। 
उक्तिज्जुक्ति-बहुरंग-बनज-चन विमल विकास्थों ॥ 
रसिर मलिंदनि रंजि रुचिर रस पान करायां। 
कपटी-कऋर-उलक-ब्रद करि. सूक्ष चकायो॥ 

जिंदिं. निमु न-समुन-सुरूप-घ्रम-भाप-फाप-फाई भई। 

श्री तुलसिदास की अति अमल कल कविता सविता भर ॥शा 


बिमल विसद बर रामचरितन्मानस श्रन्दवायों। 
अलंकार-ध्वनि-पेद सुभूपन. बसन घरायो॥। 
भूरि भाव-सुभ-सुमन बासना-विविध-रूप घरि। 
समुन-रूप-रस-रुचिर-रचित मेदक अर्पित कारि ॥ 
बहु दिब्य-उक्ति-मनि-दीप साँ उम्रगि उतारी आरती। 
इम्ि तुलसिदस भापा-मवन चिर-थिर थापी भारतों ॥५॥ 


इरिंदर-चरित अनूप पूष मंजुल मन भाए। 
अपर प्रसंग्र-विबान विव्रिथय पकवान पकाए।। 


ला ले बट न 


चार सो इक्यावन 


सापुन्माधुरीयान प्रान रोचक खखदाई। 
खल-दल-तीशन भाई राय चटनी पिरचाई ॥ 
श्री तुलसिदास जस चारु चिर लक्षी विसद कविता अजिर | 
स्तुतिधार रसिकनि-दित रुचिर थापि भूरि भंडार यिर॥॥॥ 


फ्विता-झछए उदार-चारु-रचना बिरंचि घर । 
अक्ति-भाव-प्रतिपाल-विस्सु मद-मेह-आदि-हर | 
वेध-विद्धप-विदुपेप्त सेस भव-पर्म-घराघर । 
सब्द-सिंघु-बर-बरुन.. अर्थ-धन-धान्य-पनाकर ॥ 
अ्रम-बिटप-प्रभंनन कुमति-वन-अगिन तेज-रपि छुजस-ससि। 
गुनि तुलसिदास सव-देव-मय भनवत रत्तनाफर हुलसि॥थ। 


चार से धावन 


(6) बसंताएक 


एकाएक आई कहूँ चेदर वसंतवारी, 

संतवारी मंडली मंस्सि त्रसिवं लगी। 
कहे रतनाकर हमगनि ब्रज-वासिनि के, 

रंगनि की विसद वहार वसिवें लगी॥ 
मसकन लागे वर वागे अंग-अंगनि पें, 

उरज उतंगनि पै चोली चसिवे लगी। 
धुनि डफ-तालनि की आनि बसी प्राननि मैं 

ध्याननि में धमकि घमार घसिवे लगी ।॥शा 


पयिक तुरंत जाइ ऋंतहि जताइ दीजा, 

झाइगो बसंत उर अमित उछाह ले। 
कहे रतनाकर न चटक गुलावनि की, 

कफेप के चढत तोप मैन वादसाह झे। 
केाकिल के कूकनि की तुरदी रही है वाजि, 

विराहिनि भाजि कहो कौन की पनाह ले | 
सीतल समीर पे सवार सरदार गंघ, 

मंद मंद आवत मलिंद को सिपाह ले॥ारा। 
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चार से! त्रिपन' 


केकिल की कफ सुनि हुक हिय मारि उटै, 

लूऊ से पलास लखि अग भरसान्यो है। 
करिहों कहा था घीर परिशें कहां ला बीर, 

पीरद समीर त्याँ सरोर सरसान्यी है ॥ 
पल पल दूजे पल आवन की आस जियो, 

ताहू पर पत्र आई जप बरसान्यी है। 
अवधि बदी है कल आवन की फँत अरु, 

आन आइ ब्रज भें. बसंत दरसान्यों है॥शा। 


बारिधि बर्सत बदथी चाद चदयौ आवत है, 

बरिवस वियेगिनि करेजी थापि यथहर। 
कहे रतनायर त्थाँ किसुक मसून जाल, 

ज्वाल बड़वानल की हेरि हिय हृएर॑ | 
तुम सम्तुफावति कहा है समु्का। तो यह, 

घीरज-धरा पे अब फैंस प्रग उह। 
भौर चहूँ ओर प्रमें एका पल नाहि थम्हें, 

सीतल सुगंध मद मास्त की छद॒रर ॥9॥ 


पैन चहुँ आसी प्रजवासी चहुपाँ साँ चले, 
बादर ग्ुलाल के! विसाल दरसत है। 

कहे रतनाऊर मुमेस के बिलास तामे, 
! चचला कै चपल प्रकास्त पसत है ।। 


ला 
त 


हैः 


चार से चावन 


डफ-मिरदंग-चंग-बाजन-सुगाजन सी, 

आनंद अथोर मन-मेर सरसत है। 
मेन-मघवान मघा-फाब फागद्दी में टानि, 

आनि ब्रज राग-अनुराग वरसत है॥भा। 


विन मधुस्दन के मधु की अबाई भई 

कुटिल कला है मधुकैटम कुचाल की। 
कहे रतनाकर जुन्हाई चघंद्रहास भई, 

त्रिविध वयारि फुफुकारि फनि-माल की ॥ 
आनन की रंग उड़े उड़त अवीर संग, 

रंग-धार द्ोति अंग कार ज्वाल-माल की। 
किरच भुकेस की करद है फरेज लगे, 

दरद-दरेरे देति गरद गरुलाल की ॥क्ष। 


थेररी थारी वेस की अदहदीरनि को छोरी संग, 

भोरी भोरी वातनि उचारति गुमान की । 
कहे रतनाकर वजावति मूर्दंग चंग, 

अंगनि उमंग भरी जोबन उठान को॥। 
घाघरे की घूमनि सप्रेटि के कछोटी किए, 

कटि-तट फ्रेंटि कोछी कलित प्रिघान फ्री ! 
भोरी भरे रोरी घोरि फेसरि कमोरी भरे) 

होरी चली खेलन किसारी बृपभान की ॥णी। 







ज प् अरन्क 


चार सो पचपने 


शायी छुरि उततें समूह हुरिहारनि फो, 

खेलन के हेररो बुपभान की झिसेारी सौ | 
कहे रतनाऊर त्योँ इत ब्रजनारी सबे, 

मुनि सुनि गारी गुनि ठठक्मि ठगोरों साँ|॥। 
आँचर की ओट ओटि चाट पिचकरारिनि की, 

थाई पँसी धूंघर मचाइ मंझु रेरी सौ । 
ग्वाल-वाल भागे उत भभरि उताल इत, 

आपे लाल गदरि गहाई गयी गोरी सी॥ढा। 


चार सी छष्पन 


हर] 
/ 
है 
) 
श् 
+ 


(१९०) ग्रीष्माथ्टक 


छाथो रितु ग्रीपष को भीषम प्रचंढ दाप, 

जाकी छाप सब घिति-मंडल सद्दो लगी। 
कहे रतनाकर वयारि बारि सोरे कहूँ, 

पैयै नैंकु एक रहे अहक यही लंगी॥ 
करवट छै के वरवट ही विताई राति/ 

पलक लगाए हैँ न पलक रही लगी। 
अबर्दों सिरान्‍्यो ना सेंताप कलदी कौ फेरि, 

ताप साँ तपाकर के तपन मद्दी लगी॥ह। 


आंवा सी अकास औनि तावा सो तपति तीखी, 

दादा सौ दुगुनि फारफरस भालाका में । 
कहे रतनाकर गई है रहि रंचक हैं, 

भअऋपट न बाज में न कूकक बलाका में ॥॥ 
हेरत फिरत थारि ब्ृच्छ कहलाने सबे, 

होति अठकौसल कुरंगी ओ अलाका में । 
मंजुल मलाका ह न हिंय सियरावे ने कु, 

तपित सलाका भई* नेठ की जलाका में ॥२॥ 


2५ | ) ४ 
5 सच 


पे 
घर 


बार से सत्तावन ऋ 


ग्रीपप कौ भीपम प्रताप जग जाग्यो भए, 

सीत के प्रमांव भाव भरना भलानी के। 
कहे रतनाऊर त्यों मीदन मया है जल, 

जाके बिना मानंस सुखात सत्र प्रानी के ॥ 
नारी नर सफल विकल बिललात फिर, 

भूले नेम प्रेम की कलित कहानी के। 
ताहँ सो न फाहू को हियो है सरसात रंच) 

पंच-सरहूँ के भए सर बिन पानी के ॥३॥ 


सीरी सी लगति विरद्गिनि विये।गिनि का, 

जोगिनि को हेोत पंच-तापह छुद्दाया है। 
कहे रतनाकर तपाकर संसो की घ्ानि, 

शैनहूँ चकोरो फै न चैन चित आयी है| 
सेखे लेत बारि सच्रै भानुहँ पिपासित है, 

प्रापित है हिमगिरि-गेल धरि पायों है! 
प्रबल प्रचंड भरि भीपम अखंड-दाप 

ग्रीपष के ताप को प्रताप जग बायी है ॥९॥ 


नोर-भरी-नदर-लद्दर जो चहँघाँ हुती। 

ताहि ताइ तुरत सुखाइ कियो मादी है । 
कहे रतनाकर द्विमाएल की रेलारेश, 

हेलि हठि पैठति निरंकुस निराटी है।॥ 


हि । जे क 
चार सौ अद्ठावन हक 





है हज हृुएति लत 2 


ग्रीपप की भोपम अनीकनी दपेटे लेति, 
फोरि गह गहव उसीरनि की शी हे) 

आववारे-फवत-फुह्रे-बान-धारहूँ. सौँ, 
व्यनन-कुटरहूँ साँ कटति ने कायी है ॥५॥ 


फटिक-सिलानि-रचे राजत अनूप होल, 

मौज सौ फुदारे फर्वी आढहूँ पहल में । 
कहे रतनाकर विछाइ तिन पास सेज, 

सुखद ओंगेजि फे सुगंध की चहल में ॥ 
छात छिति छिरकी' कपूर चोवा चंदन सौ, 

सोीत छिपी आनि जहाँ ग्रीपम दहल में । 
औअग अंग अमित उमंग की तरंग भरे, 

दोऊ सुख लद्॒त उसीर के महल में ॥६॥ 


व्टकी उसीरनि की ठाटठी चहुँ ओर लगा, 

सराबोर सुखद सुगंध वहतोल में । 
कहे रतनाकर त्याँ फहनरें गुलाव-बारे, 

फवत फुूदारे मनि-दोजनि अपेल में ॥ 
घसि धनसार चारु चंदन कौ पंक तासेंँ, 

घेरि राखिबे को सीत समर-कलेल में | 
प्यारी रचे प्यारी के उरोन माहिं मक्र-ब्यूह, 

_चक्र-ब्यूह प्यारी रचे प्यारे के कपोल में ॥»॥ 

6 पर है 


हं&. 


५ 
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५ अआई: ला क पड 


चार सी उनसठ 


ग्वाल बाल गददकि गुपाल के जुरे दे इत, 

उत बज-चाल राधिका की चलि शान हैं। 
फहे रतनाकर करत जल-फेलि सके, 

तन मन जीवन फी तपनि सिराव हैं ॥ 
कर पिचकफीनि इचक्रीनि सीं इथेरिनिकी, 

दाद चहुँ फेद थाइ मेद उपनायें हैं। 
मंज पघ्रुख पोरि मुलकावतिं हरगंचल के, 

अंचल के ओट चोट चंचल चलावे है ॥८॥ 


हि 
“>> "गए 


ढ 
) ९.३३ 
अर 


शक 


चार सो साठ 


[कण - 
५ 
। 
। 


अप 


(१९) वर्धाप्टक 

परावस के प्रथम पयाद की परत चूंदें, 

औरे झोप उम्रडि अकास छिति छवे रही । 
रंग भयोौ बृढ़नि अनूहनि अनंग भयो, 

आग उठि आनेंद तरंग दुख घ्वे रही॥ 
सहे साजि सुधर दुझल झुख-फूलि-फूलि, 

चोौहरी अठा पै चढी चंद-म्रुखी ज्वे रही । 
धूप खुखमा की रूम-भक्रूम अलि-पुजनि को, 

अंवनि की दार ते कदंवनि पे दे रही ॥१॥ 
झपमित अकार ओ प्रकार के पयोद-पुज, 

छहरें' छबीले छिति छोरनि छए छए। 
कहे रतनाकर अनूप रूप-रंगनि के; 


बदलत देंगे वर्ग देखब दए दए॥ 
विविध बिनेद बारि-बू दनि के ठानें कहूँ, 


पावक-भ्रमेद कहूँ चपला चए चए। 
मिज मन-मोहन के मानो मन मोहन के, 


मदन खिलारी खेल खेलत नए नए ॥श॥। 


(६ कं उ>आ। 
पी एे । ; 


> 


चार सो एकसठ 


छाई सुभ सुखमा सुद्दाई रितु पावस को, 

पूरव में पच्छिम में उत्तर यदीची में । 
कहे रतनाऊर कर्दंव पुल्तऊे हैं वन। 

लरजे लबंगलता ललित बगीची में ॥ 
अपनि अकास में अपूरत मंचो है धूम, 

कृपिि से रहे हैं रुचि हुरस उलाची में । 
दिरकि रही है इत मोर सी मयूरी उत/ 

पिररि रही हैं विज्जु धादर दरीची में ॥३॥ 


घेरि लीनी आनि जानि अवला अप्ेली पानि) 

प्ररक्त अनंग की उमंग सरसत हैं | 
कहे रतनाफर पपीह्द कइसत लिए, 

पी कहाँ कद्याय चढ़ि चाय शअरस्त हैं ॥ 
कंसहू के राज भए ऐसे ना कुकाज द्वाय, 

जैसे आज ऊथधो दुख-साम दरसत हैं | 
वादर से वीर व्योग वायु के विमान बैठि, 

बूंदनि के बान चनिता पे बरसत हैं॥छ॥ 


ऋूमि क्ृमि कुकत उपंडि नभ-मंटल मे, 
घूमि घूमि चहुँपा घुपंडि घढ्म पदरें। 
कहे रतनाकर लो दामिनि दमक दुर्र, 
दिसि विदिसानि दौरि दिव्य छठा बहरे ॥ 
जे हे 


है 
/प ह रु 
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'चार सो चालठ | ५ रु 


सार छुख संपति के दंपति दुईँ के दुहूँ है 
अंग अंग भमिनके उमंग भरे थहरे। 

फूलनि के भूूलन पे सहित अनंद खेत, 
सौतल सुगंध मंद मास्त की लहर ॥णा 


फूलत हिंडार दुहँ वोरे रस रंग जिन्हें, 

ज्ञोहत अनंग-रति-सेभा कठि कटि जाति। 
पमंजु मचकी सौँ उचकत कुच-कारनि पे, 

ललकि छुमाइ रसिया की डीटि डटि जाति ॥ 
देखत बने ही कछु कहत बने न नेक, 

वाल अलवेली जब लाज सौँ सिमटि जाति। 
इंटि जात घूघट लगकि लाँबी लट जाति, 

फटि जाति कंचुकी लचकि लेनी कटि जाति ॥६॥। 


शहूँ दिश्ति छाई हरियाई सुख़दाई जहाँ, 

सेाइति सुद्ाई तापे फबनि फुहीनि की ) 
कहे रतनाकर ब्॒जंगना उमंग-भरी, 

भूलति हि डोर फोर छुखमा सुरीनि की ॥ 
भाषे चित-चाद कान भैन-सुख-भेगिनि कौ, 

डहकि डयाए देति मनसा सनीनि को। 
ऊदनि की हचक सु उचऊक उरोजनि की, 

लंक की लचक ओ मचक मचकीनि की ॥णा 





हरी दरी भूमि में” हरित तद भूमि रहे, 

ही हरी वलली वनों विविध विधान की । 
कहै रतनाकर ह्यों हरित हिंडोरा परभो, 

ताप परी आभा हरी हरित वितान की ॥ 
है है हिय हरित इरेंद्रो चलि देरी हरि, 

तीज इरियाली की मभाली सुभ सान की । 
एवी हरियाली मैं निराली छवि छाइ रही, 

बसन गुलाली सने लाली श्रृूपभान की ॥॥८॥ 


चार सो चोसंठ 


(९२) शरदएक 


विक्सन लागे कल कुमुद-ऊल्ाप मंजु, 

मधुर अलाप अलि अवलि उचारे है। 
फहे सरतनाकर दिगगना-समान स्वच्छ, 

कास परिसि हास के बिलासनि पारे है॥ 
कार-चाँदनी में रोन-रेती की बहार हेरि, 

याह्दी निरघार ही हुलास भरि धारे है। 
जीति दक्ष बादल के परव पुनीत पाइ, 

कूल कालिंदी के चुद रजत बगाई है॥श॥ 


पीन अति सतल न तपत सुगध-सने, 

मद मंद वहत अनंद-देन-हारे हैं। 
कहे रतनाकर सुकुसुमित कुंजनि मैं, 

चैेंठि. उठि भ्रमत मलिंद मतवारे हैं ॥ 
डिटकति सरद-निसा की चाँदनी साँ चारु, 

दीपति के एुंण परे उचटि उदारे है। 
स्वच्छ सुखमा के परि पूरित प्रभा के मनो, 

खुदर सुधा के फूंटि फबत फुदारे हैं ॥शा 

आकर 7 


हि ह घर 


के; ्टा कक ध्य्टा 


चार सो पेंसठ 


परे रक्षी दिति ते झकास को प्रकास-पुण, 

जाम लखि रजत पहार शुमही पर। 
पारद अपार रतनाकर वरंग की सी, 

सुखमा अभग चहेुँ घेर घुप्ड़ी परे॥ 
चम्रकति रेती चार भगनना - कछर-पार, 

जिपिन अग्रार झलमल ऊुपढ़ी पर। 
राखी संस घद्धिकरा मनो जो वरपा भर की, 

सेई चद ते है सतचद्‌ उपड़ी परे॥शा 


साम लखिवे कै कान आए प्रज-राम तहाँ, 

सिमव्यों समाज जहाँ सारदी सुमेला का। 
कहे रततनाकर विलोकि राधिका को रूप, 

राँच्यों रग अगनि अनग के कमला के। ॥ 
ताकी दिव्य दीपति के अंतर सेंचार भयौ, 

बार भयेा तोछन कटठाच्छ-सेल-रेला की । 
चाहि भमिया कै एट पूनत सचोए ताड़ि। 

घद ऋषिया कौ बनन्‍्यों घट अलबेला को ॥७॥ 


रग रग साने चीर अगना उम्रग-भरी, 
तोर जमुना के रग रुचिर रचादेँ हैं। 
कहे रतनाकर छुघट कमिया का घट, 
पूजि पूजि मेद उर-अतर खचादें है ॥ 
है शा 


फ 
ः 


फ ट् दर ७ ॥ 


चार से छा्लुठ 


गायेँ गीत सरस व्ायैं मिलि ताल सब 

छैलनि की छाती काम-तापनि तचावें हैं । 
घूमि घूमि चारों ओर कटि-तद दूमि दूमि 

मुक्ति कुकि भूमि कूमि कूमर मचावे हैं ॥५॥ 


विसद वहार कार-राका की निद्वारि कूल, 

भूलि गति जपुना-प्रवादह जकि ज्वै रहयो। 
कहे रतनाऋर त्पों मरकृति समाजनि की, 

सुखमा अमंद सौ अनंद-एस च्वै रक्यो॥ 
चंद-बदनीनि-संग रास ब्ज-चंद रच्यो, 

छवि के प्रकास साँ अफास लगि छवे रहयो । 
चेत चलिबे की पट मास छाँ न आई इपमि, 

एते चंद धाहि चंद चकपक है रक्ौो॥6॥ 


पद थरकाइ फ़रकाइ अजमूल भरी, 
मंद पुसझानि मोह तानि तमकति हैं 
लंक लचकाहइ चल अंचल उचाह लोल, 
कुडल कपेलनि क्ुमाइ भक्रमऊति हैं ॥ 
स्वेद-सनी-वद्न मंदन-सुख-देनी बर, 
वेनी वॉँघि किंक्रिनी सहाँस दमफति है । 
करति अलाप स्याप-संग ब्जन-यामर मंजु, 
>ीष-मेघला में चंचला सी चमकति हैं ॥आ 
लत बफ नर 


चार से सड़सठ 


नचत लचाइ लंक लोचन चलाहइ पंक, 

करत प्रकास रासि ब्रज-ज्वतीनि की। 
आनंद-अमंद-चंद उमंग बढ़ाबे मना, 

रस - रतनाकर - तरंग - अवलीनि की ॥ 
काका मन मेइत न जोहत जुन्हाई माहिं, 

छद्दर कन्हाई की समुकर-पँखुरीनि फो। 
छव्रि की छठक पीत-पट की चटक चारु, 

लटक त्रिभंग की मटठक भृकुटीनि की ॥4४॥ 


चार सो अड़सठ 





(१३) हेमंताष्ठक 


विकेसन लागे मुचुझंद लवलोी औओ लोध, 

कछु परसा ते सरसेँ हूँ दलिनो भई। 
कहे रतनाकर मनाज-ओज पेोपन के, 

घन उपबन मैं प्रफुल्ल फलिनो भई।॥ 
और और कलिनि खिलावत समीर हेरिं, 

माप मन मानि के मलिन नलिनी भई। 
हें बत मैं काम की अपूरव कला सौँ चकि, 

फेकिल भझलाने कूक मूंक अलिनों भई॥8॥ 


पौन पान पानी भए सीतल सुद्दाए स्वच्छ, 

असन-सवाद भय सवबही मिठाई सो। 
कहे रतनाकर विचित्र चित्र-सारों मार 

उठत सुग्रंध-घूम मौन मन-भाई सी ॥ 
विविध विलासनि के हरप-हुलासनि सौँ, 

सुखद बसंत होत सुक्ृत-कमाई सेा। 
बाप अभिराम सी सुदाई घाम देह लगे, 

लागत सनेदह नए नेह की निकाई सा॥रश)॥। 


६ की (2५, पा । 

2 जेट ..- < ०-5 
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टजः ट्ट् ्च्नक कर उधर कक 
ह >नत्ट 5 हा तक ३ 


धारि के द्विमंत के सजीले स्वच्छ शरर को, 

आपने प्रभाव फा अडवर बढ़ाए छेति। 
कहे रतनाकर  दिवाकर-उपासी जानि, 

पाला कंज-पुंजनि पे पारि मुरकाएं छेति॥ 
दिन के प्रवाप औ भभा की प्रखराई पर, 

निन सियराई-सँवराई-छव्रि लाए लेति। 
तेम इत-पति-मरजाद-सप ताका. मान, 

चाव-चढ्ी कामिनी का जामिनी दवाएं लेति ॥३॥ 


अतपुर पैठि भालु आतुर कहें न वेगि, 

चिर निसि-ञंक मेँ निसापति ढरे रहेँ। 
कहे रतनांकर द्विमंत के। श्रभाव ही सौ, 

संत-मनहें में. भाव और ही भरे रद ॥ 
मर पसुं पच्छो सुर असुर समान आज, 

काम श्ररचा में निसिन्‍वासर परे रहें। 
है के छुसुपायुध के आयुध उबारू अब, 

सब धरिनी ही में घरोहर धरे रहँ ॥श॥ 


भानुहूँ की लागी प्रीति अग्नि दिगगना सौ, 
गीत-भीति जागी दृमि सकल समत को । 
कहे रतनाकर रत न अेले बने 
मेले 5 तिया साँ दोपबंत का ॥ 


हिम की हवा सां हलि अचल समाधि त्याग, 
लपटनि-लालसा-लसित लखि कंत काँ। 
पाद की पिछारी वाह दाहिने परवारी किए, 
गौरी लगी हुलसि अस्लीसन द्विमेत को ॥५)। 


हेरत हिमंत के अनंत प्रभुता कौ दाप, 

भानु के प्रताप की प्रभाहँ गरिवे लगी। 
कहे रतनाकर सुधाकर  किरन फोरि, 

काम के मिवावन कै जेोग करिये लगी ॥ 
वदलन थाने सव मिन मनमाने लगे, 

चारों ओर और ही वयार भरिवे लगी। 
जोगिनि के हेस पै भरोस पै वियेगिनि के, 

रोस पै सेनोगिनि के ओस परिवे लगी ॥4॥ 


विचलत मान जानि हेंवत अबाई माहि, 

ढीली परि सकल इगीली सहुचाई हैं। 
कहे रतनाकर सुलाज राखिये के काज, 

ताके रोकिये की बथा विधि बहु ठाई हैं ॥ 
डारि राखे परदे चहुँघाँ मंझु मंदिर में, 

अगर सुगंध ते दसों दिसि रूँपाई हैं । 
चोली कसमीरी कसी कंपित करेजनि पै, 

सेजनि ये सानि परी दुदरो दुलाई हैं ॥णा 





गाय गीत अंगना प्रयोन कर बीन लिए, 

शानेद-उमंग-भरी रंग के भवन में | 
कहे रतनाफर जवानी की उम्रग होईं, 

तंग होईं बसन सजीले तने तन में ॥ 
सुखद पलेंग होईं दुहरी दुलाई लगी, 

आनंद अभंग तव होइ अगहन में । 
नुपुर के संग संग बाजत मृदंग होईं, 

रंग होइ नेननि तरग होइ मन में ॥छा। 


चार से! वहत्तर 





(१४) शिशिशएक्क 


फूली अवली हद लोध लवली लदंगनि की, 

घवली भई है स्वच्छ सोभा गिरि-सालु की। 
कहे रतनाकर त्थाँ मत्वकू फ़ूलनि पे, 

भूलनि सुद्ाई लगे हिम-परमानु को॥ 
साँक-तरनी ओ भोर-वारा सी दिखाई देति, 

सिसिर कुद्दो में दबी दोपति झसानु की। 
सीत-भीत ह्विय में न भेद यह भान होत, 

भातु को प्रभा है के प्रभा है सीवभाठ की ॥ शा 


घाइ घाइ सिधुर मर्देध फूले लोपनि सौ) 

गंप-छन्ध दे के फंघ रगरत गात हैं। 
कहे रतनाकर प्रभात झरुनाई माहि, 

बाधनि के लेख्वा लरव छुरियाव है।॥ 
खठि डे घूम बनवासिनि के बासनि से, 

आ्रासनि ते सात के तद्ाई मँँडराव है । 
पंद्यीगण सीस काढ़ि बिटपइसेरनि ते, 

उपहि कछूक मौन गहे रहि जात है ॥ारा। 


न्ब्ड 7 
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जिनााााांखल का पल 


सिसिर ज़िलारी भयी मिसिर मदारी महा, 

करतव आपनी अनूपम उधारे है। 
कहे रतनाफर अखिल इहरियारी पर) 

कलित फप्र-घूर उिसिद बारे है। 
पावक पै फरूँफ़ि के प्रभाव निम पानी करे) 

पानी को परसि पल उपल सुपारे है। 
प्रवल-प्रचार॒सीतफार की फरामत से, 

भानु का पलटि सीत-भालु कर दारे है॥श॥। 


हाये। इपि सिसिसर-अतंक महि-मंडल में, 

और भमाहिं संक्रित न वाल इनकत है। 
कहे रतनाकर न विकसत बोल नैह, 

केोकिल न कूजत न भार गुनकत है॥ 
इस हिम-गाला बरसत चहुँ ओरनि दें, 

ताको कहि. आवत कसाला-ग्रुन कत है ! 
सीत-भीत अतुल तुलाई करिबे की मनो, 

धुनकविधाता तुल-धाप धुनकतव है॥४॥ 


है. के भय-भीत सीत म्रवल्त प्रभावनि सौँ, 

पाला माहिं मेदिनी सुगात निम ग्वे रहो। 
कहे रतनाऊर तपाकर को चद जानि, 

मानि सुख चऊई-वियेग-ताप म्वै रही॥ 


कि है डर ( ह.। 
न, हट क हो 
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जोगी भये! चाहत सेज्रोेगरी भोगी जोगी भये/॥ 


मति जुदती में पच-पावक में प्वै रहो। 
पैठे जात सिमिट भवानी के पदंवर में, 
अबर की चाह योँ दिगबर को है रही ॥५॥ 


मेगमद - केसर - अगर - धूप - धूम कॉाँपि, 

सीत-भीत काँपनि को रीतिहिं बुझावे हैं । 
कहे रतनाकर त्याँ परदे दरोचिनि के, 

'दिलि हिलि हिलन अनोगता सुझाव हैं ॥ 
संग-सुख-सपति न दृपति विहाइ सके, 

भीति साँ परस्पर यों भाषि अरुझावे हैं ] 
सिसिर-निसा में निसरन को न बाह कहे, 

गरिलिम गलीचा पाइ गहि समुमावे हैं ॥६॥ 


मग-सद केसर - अगर - धूम जालनि की, 

सुखद दुसालनि कौ जद्‌पि सहारो है। 
कहे रतनाकर पे आनत विचार आन, 

काँपि जात गात सब हहरि इपारों है॥ 
तन की कहा है अब आनि मनहेँ पे परयो, 

ऐसी कछ सिसिस्प्रभाव को प्रसारी है। 
पानहूँ ते प्यारी पान लागत सखी पे आज, 
मानहूँ ते प्यारों लगे पीतपटवारी है॥णा 

जि 
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चार से पचचत्तर 





्ि 
हू 
ः 


मंजुल मरंदनि के फॉपल सचोप लखे, 

लागे गान गुनन मलिंद बिन द्वेक ते | 
फहे रतनाकर गुलाबनि में यॉड़ी लगीं, 

औंड्रो ओप औरदी अनूप इन हक ते ॥ 
फेसरि - कुरंगसार - लेप न सुदहात अंग, 

फन घनसार के पिलाने झ्रिन द्वेक ते। 
दावी रहे हाँसनि की हुमस न ही में अब, 

फायी फाउ सीत पै गुलारी दिन द्वेंक ते ॥८॥ 
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(९५) प्रभाताष्टक 


ऊपा को प्रकास लाग्यो छाकन अकास माहिं, 

सुमन विकास के हलास भरिवे लगे। 
कहे रतनाकर त्याँ विटप निवासनि में, 

हिंजगन चेति कसमस कारिवे लगे॥ 
समुनिनन लागे लेन चुभकी गगन गंग, 

गेन पोन-पथिक हिये में धरिवे लगे। 
तमचुर-बंदी परे अछन-खुबाने सीस, 

ताको राज-रेर चहुँ ओर भरिबे लगे ॥श॥। 


साजे सीस यानौं तमचुर ज्यों प्रभाकर का) 

प्रगभ पुकारि तास्तु आगम णनायौं है। 
कहे रतनाकर  ग्रुलाव चटकारी देत, 

दिसि विदिसानि त्वाँ सुगंध सरसायों है।॥ 
आयी अगयानी काँ समीर धीर दक्खिन का, 

घदकि विदंग मंग्लीक गान गायों हे। 
ज्याँ ज्यों ब्योम बढ़त प्रकास-एंंज पूरब सौ, 

त्योँ त्योँ तम-ते!म जात पच्छिम परायो है ॥२॥ 





दिज-गन लाग्यो मंत्र पतन समीवन ओऔ।, 

सुमन-समूद दें सचाप चुटकी डत्यो। 
कहे रतनाऊर रुचिर रस रंग पाई, 

उपयन जंगल है मंगल मई उद्यों॥ 
प्रानद प्रभात-परमानेंद अमद पाई, 

मंद मलयानिल याँ वरसि भमी उ्पो। 
आछे अपशरिनि कै कऋाचमव्रसंग कहा, 

नवल उमंग साँ अनंग पुनि जी उठ्यों॥३॥ 


पेखन के म्रात-प्रभा उपयन छू दनि को, 

नंदन फी सेमा सव॒सिमिटि इसे रही | 
कहे रतनाकर त्थों प्रकृति निछावर को, 

ओस मुऊताली बगराइ शअ्मिते रही |॥ 
मंद सलपानिल का परस-प्रमोद पाई, 

बलित बिनेद वरढली विट्प द्विते रही। 
विवस विसारि चऊवा सौं मिलिवे का चाव, 

चकई चहूँथाँ चित चकित चिंते रही ॥श॥। 


प्यारे प्रात आवन की विंसद बधाई देते, 

दो मंद प्राउुत सुगध सुचि थारे है। 
कहे रतनाकर सु आइटन्अमोद पाई, 

गाई उठे विपुल विहय चहकारे हैं ॥ 
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फूलनि पै मं महि-दरित-दुझूलनि पे, 

ओसनकन कूछे भकलमल-दुतिवारे हैं। 
स्वच्छ सुखमा के मनौ छूटत फूहारे ताके, 

विंदु छग्कारे चहुँ-ओरनि बगारे हे ॥पा। 


जाके अश्नच्छद उमंग के प्रसंग एाइ, 

सुखद सुगंध पोन मंद मंद यरके | 
कहै रतनाकर सुमतनान फूलि उठे, 

दिग-बनितानि पे अनुप रूप छरके ॥ 
करत जुदार चारु चहकि उचाह ग्रीव, 

चाय-भरे चपल बिहंग फिरें फरके। 
आयी देत ,दिवस बधायों बर हेम-हंस, 

मेती मंजु चुनत सु जोती-पुसकर के ॥६॥ 


चंचरीक चाय-भरे चाँचरि मचाई चारु, 

पस्छिनि धमार राग रुचिर उचारयों है। 
कहे रतनाकर सुमन-गन .फूलि फूलि, 

परिमल-युंन ले अबीर मंजर पारयौ है ॥ 
सुखमा बिलोकि वल्‍ली विटप बिनाद-भरे, 

आऋमि कूमि आनेद-हुलास-आँस ढारयौ है। 
मेलत गुलाल-रंग दिग-बनितानि अंग) 

राग भरथों भाठु फाग खेलत पधारयों है ।॥॥७॥ 


ई पे) 0) | 


चार सो उनन्‍्नासी 








लागे गान फरन दिदंगर्ग-समान सचै, 
रंग-भूमि रूरी सुखमा की सान भव गयी। 
कहे रतनाकर सचेत दे सुर्मंच बैठि, 
कातुक निद्दारि मंजु मेद मन स्वे गयो॥ 
देखत ही देखत दिगंगना सु अंग पे, 
घाजीगर-भालु कौ कला की कर छवे गयो। 
नीलम ते मानिक पदुमराग पानिक ते; 
ताले पुकता दे पुनि हीरा-दहार हैं गया ॥८॥/ 


चार सो अस्सी 


(९६ ) संध्याप्टक 


बालपन विसद विताइ उदयाचल पै, 

संवलित कलित कलानि दे उमाहे है। 
कहे रतनाकर बढहुरि तप-देम जीति, 

उच्च-पद आसन ले सासन उछाह है॥ 
घरुनि पद्‌ साऊ त्यागि तीसरे बिभाग माहिं, 

न्यून-तेज है के सन पास मैं निवाहै है। 
जानि पन चौथे अब भेष के भगौाहों भाल, 

अस्ताचल थान मैं. पयान कियो चाहे है ॥१॥ 


छाई छवि स्यामल सुहाई रजनी-प्ुख की, 

रंच पियराई रही ऊपर मुरेरे के। 
कहे रतनाकर उमगि तरूछाया चली, 

घढिं अग॒वानी हेत आवत अ्ैैंधेरे के 
घर घर सा्जें सेज अंगना सिंगारि अंग, 

छाटत उमंग भरे बिछुरे सबेरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ हीं तहाँ ढेरे देत, 

फेरे देव फुदकि बिहंगप बसेरे के ॥२॥ 
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चार से इक्याली 


सैल ते पसरि कर-निकर छुपाकर के, 

झानि जल-तल पे लखात लद्मत है । 
कहे रतनाकर प्रभाफर पभभा के दाम, 

छोरि छिति कछुक अकास ठहकत हैं ॥ 
राते अरबिंद को पराग मररंद जात, 

कैरव पे मंजुल मलिंद महकत है । 
अददकत आह के वराफ चक्रवाक दाहि, 

चादि चहुँ ओर सौँ चोर चइफत हैँ ॥शे॥ 


जानि सभनाथ मैत पयान सैन-मंदिर को, 

मंगलीऊ गान में दुजाली भूरि भूली है। 
कहे रतनाकर बिनाद चहुँ काद बढयी, 

कापिनी तदनि पे अमेद-प्रणा कूली है ॥ 
मेती-माल घारती दिगंगना उमंग भरी, 

तारा है अफ्रास-अंगना से परे रूली है ! 
ग्राची छुख सेत उत खेत चाँदनी है कियो, 

तूली सामि अंबर प्रतीची इत फूली है॥छ॥। 


आज अति अपल अनूप सुख-रूप रचो, 

सरद - निसाप्ृुख की सुखमा सुद्दाति है । 
कहे रतनाकर  निसाकर दिवाकर की, 

एके दुति दोझ दिसि माहि दरसाति है ॥ 


चार सा बयासी 


कुमुद॒सराज अथ शुझुलिद देखि परे, 

चाय-वेरयी चइक्ति चक्कासा चकराति है। 
चलि चलि चकई चपल हुहँ ओर चाहि, 

चकित कराहि ओ जमाहि रहे जाति हैं ॥५॥ 


तुंग कुच-र ग-सैल-सिखर सराह अमाँ 

मान जुवती तन में थान परपत है। 
जानि यह उदित निम्मापति मनेज-बंधु, 

घिक निज घाक मन मानि मरपत है॥ 
लाल है विसाल कर पखर पसारि बेगि, 

जासाँ जाम-घारिनि के घोर घरपत है) 
मुकुलित कुमुद -मियान ते अवतंझ - जुब, 

वंक भ्रमरावली - कृपान करपत ह॥क्षा 


राग की बगाची जो सेंनोगिनि म्रतीची गने, 

सोनिद-उलीदी से। वियेगिनि बताये है।! 
कहे रतनाकर चक्षारनि अनंद देत, 

सेई चंद केाकनि के ओक सोक छाड्ें है।॥। 
मनि-गन लागत तुम्दें' ते डढ़गन आली, हु 

फॉनि मनिन्‍माली छा इसे सर दरपाव है? 
खेले इंसा नाइ जाहि भावत सलछानो साफ, 

>्चाँ वा जरे माँ से। छुनाई लोन लागे है ॥»॥ 


चार सो तिरासी 


लागे रजनो-पुख की सुखपा सुदाई ताहि, 

नाहि सुखरासि की न आस दरि गई होइ। 
कहे रतनाकर हिपाकर-पुखी के हांस, 

दिवस-कसाला-नगी ज्वाला इरि गई होइ श॥ 
पूछे पर जाइ वा बियेगी के हिये सौ ने कु, 

जाफी थाऊफी पीढेरी भभरिं भरिं गई होह। 
उठत न होइ पाय गाँय-सामुई ला आइ, 

घाइ मगर माँक हाय सॉँमर परि गई होइ ॥6॥ 


चार सो चारासी 
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(९) श्री छुष्प-दृतत्व 


बोधन के काज जंदुराज दुरजोधन को, 

पाँचा महाजोधनि के मत सुनि ठानी है। 
कहे रतनाकर मिलाप के अलाप हेत, 

आप चलिवे की चारु चाह चित आनी है ॥ 
एवे गाहिं द्रौपदी दुखारी दुरी दीठि परो, 

सारी संधि साधन की साथ सिधिलानी है । 
सानी कछु आँस में उसास में उड़ानो कछू 

छूठे केस-पास मैं उसेस अरुफानी है॥धा। 


५ 
। ॥| 
॥॥ 


-. चार लो पचाली 


बोधन मर्दंध 'अंध-पूत्त दुरनोधन कौ, 
दीनवंधु आनि रथ-कंध ठहरत हैं।। 
रतनाकर तरंगित. पमंग-रंग, 
स्पाम-धन अंग छनदा लाँ छहरत हैं ॥ 
निस्वन-निनाद भे अरसंख संख-बाद मिले, 
जान आदि घुमड़ी घठा लाँ पहरत है। 
यहरत चक्रपानि सारँग भरना मे सज्यौ, 
अच्छय घुना पे पच्छिरान फ़रत हैँ ॥२॥ 


दुख वनवास के अज्ञात बासहू के भास, 

राबरे कहे पै के विसास सब भोले हैं। 
कहै रतनाकर घुलाइ अब कीजे नया, 

दूरि फरि जेते द्रोह मोद के भमेले हैं! ॥ 
दीन वाँटि बखरे फछू तो वेगि पांडव के, 

इस्प रन-तांदव के दारुम दुद्देले हैं! 
भीपम ओ द्रोन सौं विचार करि देखा रंच, 

द्रोही दु्ट-पंचक तो पंच पर खेले हं ॥श॥ 


दीन गाँव पाँच हीं हपारे कहे पाँदव के, 

खाँदव छा ना तो राज-साज दहि जाईँगे। 
कहे रतनाकर निद्ध्न छ़ित्ति है है. सत्रै,, 

घर घीर स्लोनित-नदी मैं थदि णाईँगे॥ 


चार सो छियासी 


सूभत नहीं है तुम्दें अब तो सुकाएँ रंच, 

पाछे पछिताएँ कहा लाहु लहि णाईंगे। 
जैदैँ व्रया आँखें खुलि तव जव॒देखन कौ, 

जग में तिहारे ना दुलारे रहि जाईँगे॥४॥ 


भीषम ओ द्रोन कृपाचार राखि साखी छुनो, 

भाषी ना हमारी यह टारी दरि जाइगी | 
नाथ रतनाकर के कहत उठाए हाथ, 

माथ पै अकोरति तिहारे घरि जाइगी।। 
है है दृस्नोपन निधम सब जोधनि छै, 

सारी औनि स्रोन-सरिता सैाँ भरिं जाइगी। 
ए है| कुरराज जौ न मानि है| इमारी आज, 

ते पे या समान पर गाज परि जाइगी ॥थ।। 


मानी दुष्ट-पंचक्त न बात जब रंचक हूँ, 

बंचक ला ओर हो अठान वर ठानी है । 
कहे रतनाकर हुमसि हरि आनन पैं, 

आनि कछ औरे केाप-ओप उसगानी है।॥ 
हैरि चक्र चहुँपाँ सरोस दृ॒ग फेरि चले, 

अक्र है सबे हो रहे बक्रता विलानी है। 
” सह हाथ-पावनि उठावन कौ कोन कहै, 

दोठि ना उठाई काऊ ढीठ भट मानी है ॥६॥ 


० 


श्रिकुटी तनेनी जुटी भूछुटी विराम बक्, 

तोले संख घक्र कर दोले थरफत हैं | 
कई रतनाऋर त्यी रोब फी तरंग भरे, 

रोधित-उमंग अंग-अंग फरकत ह६॥ 
फरन दुरजोधन दुसासन को मान कहा, 

प्रान इनके ती पॉंसुरी में! ख़रकत हैँ । 
भीपम ओऔ द्वोनहूँ सो बनत न ढारें डीठि, 

नोठिएँ. निदरे नेन-तारे तरकत ई ॥»॥ 


पाँचनन्य ग्रूजत सुनान सत्र कान लग्यी, 
द्सहूँ दिसानि चक्र चक्रित लखायी है। 
कहे रतनाकर दिवारनि में, द्वारनि में, 
काल सी कराल कान्ह-रूप दरसायो है ॥ 
मंत्र पदयंत्र के स्वतंत्र है पराने दरें, 
कोरव-सभा में केऊ होठ ना हलायौ है। 
संक साँ सिमिटि चित्र-औक से भए है सबवे, 
वक शभ्ररिं-डर पे अ्रतक इमि छायो है ॥८॥ 
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चार सो अद्ठाली - 


(२) भोष्म-मतिज्ञा 


भीषम भयानक प्रुकारयों रन-भूमि आनि, 

छाई छिति छत्रिनि की गीति उठि जाइगी । 
कहे रतनाऊर रुधिर साँ रुपगो धरा, 

लोथनि पै छोथनि की भीति उठि जाइगी ॥ 
जीति उठि जाइगी अजीत पंडु-पृतनि की, 

भूप दुरजोधन की भीति उठि जाइगी। 
केता प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगो कै, 

शआाज हसि-प्रन की प्रतीति उठि जाइगी ॥£॥। 


पारथ विचारों पुरुपारथ फरेगे। कहा, 

स्वार्थ - समेत परमारथ नसेहों में । 
कहे रतनाऊर प्रचारयो रन भोषम “यों, 

आल दुस्चोषन-दुख दर देहें पे ॥ 
पंचनि के देखत प्रपंच करे दूरि सबै, 

पंचनि के स्वत्व पंचतत्व में मिलेहोँ में । 
हरि-म्न-हारी-जस थारि कै धरा हे सांत, 

सांवड का सुभट सपूत कहवेहों में ॥र॥ 
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>« _ चार सो नवासी 


मुद लागे प्रटन पटन काल-कँद लागे, 

रुंड लागे लोटन निमूल कदलीनि लोँ। 
फ्है रतनाकर विहुंद-रप-वाजी-ुंढ, 

छुद मुड लो्ट परि पछरिति मीनि रॉ ॥ 
हेरत ह्िराए से परस्पर सर्चित चूर, 

पारथ औ सारधी अदूर दरसीनि हाँ। 
च्छ-लस्छ भीपम भयानक के बान चले, 

सबसे सपच्छ फुफुफारत फनीनि छो ॥३॥ 


भीषम के वाननि फी मार इसि माँची गात, 

एफहूँ न घात सबथ्यसाची करि पांव है। 
कहे रतनाकर हनिदारि से अपीर दसा, 

तिशुवन-नाय - नैन नीर भरि आने है।॥ 
यहि बहि हाथ चक्र-थोर उहि नात नीडि, 

रदि रहि तापे वक्र दौटठि पुनि थावे है। 
इस प्रन-पालन की फानि सकुचावे उत, 

भक्त-मय-घालन की थानि उपमगावे है॥७॥ 


छूल्यो अवसान मान सकल पनंनय के, 

घाक रही घतु में न साक्र रही सर में । 
कहे रहकर विक्वरि कस्माकर हके। 

आई क्कुटिलाई कछ मौँदनि कार में ॥ 
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चार सो नक्वे 


शेकि कर रंचक अरोक वर धाननि की, 

भीषम सौ भाष्यो पुंसकाइ मंद स्वर में । 
चाइत बिजे कै सारथी जो कियो सारय, 

ते। बक़् करो भुकुटी न चक्र फरो कर मैं ॥त।। 


यक्र भूकुटी कै चक्र ओर चरण फेरत हद 

सक्र भए अक्र उर थामि यहरत हैं। 
फहे रतनाकर कलाकर अखंड मंडि, 

घंढकर जानि प्रलप खंड ठहरत हैं ॥ 
काल कच्छे कुंजर फहलि इलि कादे खीस, 

फरननि फनीस के फूलिंग फहदरत हैं। 
मुद्रित तृतीय दृग रुद्र मुलकावे मीड़ि, 

उद्धित समुद्र अद्रि भद्र भहरत हैं ॥ह&॥ 


जाकी सत्यता में जग-सत्ता का समस्त सत्व, 

ताके ताकि श्रन का अतत्त्व अकुलाए हैं । 
कहे रतनाकर दिवाकर दिवस ही में, 

मंप्यो कंपि भूपत नछत्र नम छाए हैं ॥ 
गंगानंद आनन पे आई सुसकानि मंद, 

जाहि जोहि बूंदारक-बूंद सकुचाए है । 
पारथ की कानि ठानि भीपम महारथ की, 

मोनि जब॑विरथ रथांग परि घाए हैं ॥आ। 





ज्याँही भए बिसय रयाँग गदि हाय नाय, 

निज प्रन्‍-भंग की रही न चित चेत है । 
फई रतनारर स्पा संग हो सखाहूँ कूदि, 

आनि अरथो सांद” हाहा करत सहेत है ॥ 
फलित कृपा औओ हपा द्विमण सप्रादि पग। 

पलक उस्योरई रहो पलऋसमेत हैं। 
धरन मे देत थागें अत्मि धनंजय ओ, 

पाठ उभय भक्त-भाव प्रन न देत है ॥4॥ 





चार सो बानवे 


ता $ 


)* 
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(३) वीर झ्मिसन्यु 


घरम सपृत फी रजाइ चित-चाही पाई, 

धायो थारि हुलसि हृथ्यार हखर में । 
कहे रतनाऋर सुभद्रा का लडेती लाल, 

प्यारी उत्तराह्‌ की रुक्यो न सरवर में ॥ 
सारदूल-सावऊ वितु'ढ-ऊरड मैं ज्यों स्याही, 

पैठ्यो चक्रब्यूद की अनूृह अरबर में । 
ला/ग्या दास करन हुलास पर बैरिनि के, 

सुख मंद हास चंदहास करवर में ॥१॥ 


घीरनि के पान ओ गुमान रनघीरनि के, 

आन के विधान भट - बुद घमसानी के । 
फहे रतनाकर विषेह अँध भूषति के, 

द्रोद के सेंदोह सत-पूत अभिमानों के ॥ 
द्रोन के प्रयोध दुर्वोध दुरजोधन के, 

आयु - ओंधि - दिवस जयद्रय अठानो फे | 
फौरव के दाप ताप पॉडव के जात वहे, 

प्रानो म्ाहि प्रारथ - सपूत की कृषानी के ॥२॥ 

जज कि हर 


पु + ६: 


दा 


चार से तिरानवे 


पारय-सपूत्त की कपान की अनोखी काठ; 

देखि गट वैरिनि के ठठति हरे रहे। 
फई रतनाकर सु सक्र असनी हाँ पिल्यो, 

घक्र-ब्यूहहू के गरुन गौरव गरे रहे॥ 
मानि निम बीरनि की भीर की न गन्य न्यून, 

द्रोन झादि बादि भूरि भ्रम सौ भरे रहे। 
ख़डे रिपु-कु दनि के मुंद में अखंदित ते, 

मदित घर रब-ऊपर परे रहे॥श॥। 


घक़व्यूह अचल अमेद भेदि विक्रम सी, 

आपुद्दी बनावै थाट आपनी सुदंगी ई। 
फई रतनाफर सकी न कहूँ रोके रच, 

ऋफे सेलि पावत न फोफ ज्वान जगो है ॥ 
विमु्ध समूह जम-जूइ के इपाले देव, 

सनमुख सूरनि बनाते सुर-संगी है। 
पानी गग-घार को कृपानी मे घरथो है मनी, 

जाहि फरि अंगी हाव भरि अरबी है॥श। 


बोर अभिमन्यु की लपालप हऊपान बक्र, 
सक्र-असनों ला चमव्यूद माहि चम्रक्ो | 
कहै रवनाफर ने दालति पे खालनि पै, 
मिलिम कपालनि पे क्‍यों हूँ कहेँ ठमकी ॥ 


| 


चार से चारानप 


झाई कंघ पै ते वाँटि बंध प्रतिबंध सबै, 

कादि कटि-संधि को जनेवा दाक्कि तमकी। 
सौस पै परी तौ छुंद काटि मुंड का्टि फेरि, 

रूड के दुखंड के धरा पे आनि घमको ॥५ा। 


गांडिव - पनी कौ लाल आइ ब्यूइ-मांडद में, 

ऐसो रन-तांदव मचायौ कर-कंस ते। 
कहे रतनाकर शुमान अवसान मान, 

करिगे पयान अरि-प्रान ससरकस सेैं॥ा 
फाटे देत रोटा दंड चंढ बरिबंडनि के, 

छाँटे भुन-दंदड देत बान करकस' ते। 
ऐचन न प॒वे घठु ने कु धाक-धारी घोर, 

खचन न प्रावें बीर तीर तरकस ते ॥६॥ 


फेते रहे हेरत तरेरत दश्गनि केते, 

सुनि धुनि-धूम-घाम घलु के ठकोारे की। 
कहे रतनाफर यो घायनि की घाल भर, 

किलिर रणल भर फियुली एगरे की! 
विरिचित ब्यूद के दिचलि चल जूह भए, 

लत बनी ने फाँक-फरपट भकोरे की। 
इंद्र-सुत-नंदन की बान-वरपा सौँ वेगि, 

बौरनि की बारि दे दिवारिे गई सारे की ॥छ] 


एड नड कील कत्ल पतला € हर 
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घारि घरि मारि पारि करि करि थाए बीर, 

सेंदर आनि घीर रक्षों भैया मैं न बाव्‌ में | 
कहें रतनाऊर से विचस्यो चलाएं रंच, 

ऐसी अचलाई न लखाई परे आप मैं ॥ 
भावत हो पास फ्राटि दारत प्रयाप्त बिना, 

यानी चंद्रहास रास करत अलावु में । 
पारथ के लाल पे ने काहू की मजाल परी, 

फायू मैं न आयो आया जयपि चक्रायू मैं ॥८॥ 


एक उत्तरा के पति राखी पति पाँटव कौ, 

दीन्हें पत्ति फेतिनि मे पाई उमगाति हैं । 
कहे रतनाकर  निहारि रन कैतुफ से॥ 

जूगी सुर असुर बधूटी ललचाति हैं॥] 
बड़े बढ़े बममत धीर रनधीरनि की; 

कद्ृति प्रियान ते कृपान यहराति ह। 
आगे देखि घाय थाई वरति घृवाची आदि, 

पाछ पेषि पकरि पिसाची लिए जाति है ॥९%॥ 


का 69 


| 
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(४) जयद्रय-वच 


पांडव कौ ताप ओ प्रताप दुरजोधन को, 

सूत-छुतहू का दाप साधि सियराऊँ में । 
कहे रतनाकर प्रतिज्ञा यह पारथ की, 

द्रोनहू महारथ की धाक घोई धाऊँमें ॥ 
सिंधुगान जटिल जयद्रथ का जीवन लै, 

आज अंपराज हिय ऑखिनि खुलाऊँ में । 
क्ृप्ण-भगिनी के द्रीपदी के उत्तरा के हिंयें, 

सेकक - विकराल - ज्वाल जरति जुड़ाऊँ में ॥१॥ 


घठन कुंपेर सुररज आदि साखी राखि, 

आज सुर द्वोनहूँँ को गौरव गंवाऊँमें। 
कहे रतनाकर यो रोस-रस-घूमि-भ्रूमि, 

पारय प्रचारयी भूमि-मंठल कपाऊँ में ॥ 
जौपे पारतंड के रहत नभ-मंडल में, 

रूड सो जयद्रथ कौ झुंढ ना गिराऊँ में । 
तापे जरथी वीर अभिमन्यु ता भरे पे पर, 

इहिं तन कायर को जियत जराऊँमें ॥श॥ 


( हि | पा 
५५ ४ 


६ 
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“० चार सो सत्तानबे 


पीर अभिमन्यु प्न्यु मन मे न हज्योी मानि, 

जानि अप रन को प्िधान ऊिमि पैहाँ में” 
पाया पढठि संगह नरग भमि हैँ में नव, 

जद तहाँ के तय जहाँ अय पियदही में ॥ 
वाहिह चद्-ब्यूद पटिये के पहिले ही सुम्हे 

हॉल रन भमि कौ उताल पहुँचेदवँ में 
के ता तब गिनय जयद्रप सुने है जाय, 

के सी ले पराजय - प्रलाप आप ऐडा में ॥शा 


श्रायी जुद्ध-भूषि में सनद्ध बर बीर ऋद्ध, 

रुद्ध उुद्धि दो हे रहे बिस्द्ध दलवारेह । 
कई रतनाऊर प्रभारर-कराफर से, 

अरिरल धाए उिसिखाकर करारे ६“॥ 
धीर भए ध्वस्त इस्व-लाघव विल्योरि सर, 

भागे जात अस्त-ब्यस्त धीरता वित्तारे हैं । 
धान लेत भड़त उमदत ने पेखि परे, 

देखि पर रुड मद खंडित वगारे है ॥७॥ 


गांडिव के कांड यों उम्रढि रनमढल में 
नयी रन-तांदव उदढ रिपु-झुड 

फहे रतनाफ़र विपच्छि वरिवंद लगे 
छुटठमुंढ लोगन घरा में स्रोन-छुंद में ॥ 
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खंडित है उचटि उम्ड़ि चंड बाननि सौँ, 

औरनि के मुड मिले औरनि ऊँ सुंड में ! 
क्ुडिनि ऊे रुंद में! पितुंढनि के सुद लग, 

कुडिनि के मुंढ त्याँ वितुडनि के तुड में ॥५॥ 


सठ्॒रथ घनंजय के घावत जयद्रथ पे, 

आउन्याठ प्रबल महद्रथः निवारें है। 
कहूँ रतनाकर झुभठ प्रन-प्रान रोपि, 

कापि कापि पग पं पं ये जुमार | ॥ 
माच्यों महा सगर अभग रग-शूमि मार्ि, 

दंग हैं छुरासुर अपांग साँ निह्रं है। 
आहठहूँ महारंथ पे पारय के चद-बान, 

चंद आठवे लो लागि मंद किए ढारे है ॥द्षा 


पारय किया जो पन घोर ताहि तोरन का, 

कोरि प्रान-पन साँ महारय सकेई ना। 
मोमि मोजिहाय कई नाय रतनाकर के, 

भानुहूँ पयान माहि विलेंव लगई ना।॥ 
सावधान चक्र आज काज अक्रता की नाहि, 

जोए सक्र-पृद प्रन पालत लखेंई ना। 
आपनी प्रतिज्ञा की अबज्ज करि लेई पर, 


भक्त - भीर - भंजन की सज्ञा जानि दे ना ॥७॥। 
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पुकशा *»१ 


ऐरे चक्र अफ्र है रो हैं फहद्य थेगि पाह, 

जाए तिते रंचहूँ बिलंब ऊहेँ लेयो ना । 
फई रतनाकर सँदेस ना निदेस यह, 

फहियो अर्तक्े सा ससंझ सकुचेसा ना ॥! 
जीली अरि-रक्त साँ धनंजय न पूरे मंग, 

तौलीं नील श्पर दिगंगना सजयों ना। 
सिंधुराज-नीवन सी जाली ना श्रपाद जम, 
तौलीं जम-जनक विराम-ठाम जेयी ना॥डा। 


गांडिय के मंडल में पांड वा सपूत ऋद, 

पैरिनि का चंड मारतंड ला चिते गयी। 
कहे रतनाकर प्रखर झिस्नाकर से) 

तीखे विसिसारर सौ अंग अंग ते गयी ॥ 
लागी चफचाँध यों मर्ंध अंध-पच्छिनि का, 

अच्छिनि के आगे अंधकार - धुध छे गयी । 
मझि परथी आपनीहो दारयें ज्यों जुबारिनि को, 

बूमि परयो देखत दिवाऊर अथे गयो॥%॥ 


रोपन के भाहु दुरदिन दुरमोधन के, 
जोपनि का कैंपा रैनि वोधन कराया है। 
कहे रतनाऊर द्विविध अंधराज का के, 
राजनि पे संगति प्रभाव दरसायो है॥ 
अंडर रे ले 
॥ 


* 
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कैषों। सिंधुरान दयों जीवन दे धूमधार, 
पटल अपार पारि तपन छपायो है। 
पेरी जान कान्ह भक्त-रंजन कृपा के पुन, 
नेम पे पनंजय के छेम-छत्र छायो है १० 


जानि-जानि भादु को पयान जुरे आनि सबै, 
कद़ि-कढ़ि जूइ के अनृह अरबर सौं। 
कहे रतनाकर अभाग निज जारन को, 
दारुन अरी की चिता-आगि की लबर सौ ॥ 
दौलोँ द्वारिकेस से निमेस को निदेस पाई, 
सीस कटि विकट विज के सरबर सो । 
अँसुधर अंसु जी हाँ पहुँचे" धरा पै पुनि, 
सीस उड़यो अधर जयद्रथ के धर सो ॥११॥ 





(५) महाराणा प्रताप 


साजि सेन समर-सपूत्र राजपूतनि की, 

विक्रम अहृत शो थभूत प्न ठाने हैं। 
फहै रतनाका छद्ेस पूत्र ग्खन फो, 

गाजि सहयाज के दराज साज भाने हैं ॥ 
कुत करवार सौ प्रचारि करि बार दारि, 

केते दिये शारि केते भभरि भगाने ह। 
प्रवल प्रताप-ताप-दाप सो हवा हैसद, 

बदल समान सुगलदल विलाने हैं ॥९१॥ 


स्लेच्छनि के दीन कौ नलाल पायपाल फरे, 
रूम के हिलाल-भाल नाल यिर थापे है। 
कहे रतनाकर अरीनि-उर हार देत, 
चारु चंद्रदार उर्बवशा के उर आपै है॥ 
प्रवल प्रताप जब चदत विज्ञोकि बक, 
बैरिनि को अमित अतक पूरे तापै है। 
भाँप्रै हुरकति को सितारा धूरि धारा भाहि, 
“ , अस्व ठाप हिंदुनि की छाप छिति छापे है॥शा 
न्जीर हड हो । भर न 
९४ ० १ ५ 
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पाँच से दो ,, 


टारथो जौ कलंफ- तम - तोम राजपतनि कौ, 

बीस विसे जाइसो दिलीस - दग छायो हे । 
कहे रतनाकर हरथौ ने णाढ़ भारत को, 

सेई पेठि पारस कौ पजर कँपायो है॥ 
प्रबल प्रताप कौ तपाकर-प्रताप-ताप, 

जमन-कलाप-मुख-आप जो सुखायौ है। 
तुरकिनि-ऑखिनि में भाप हो छयी से। खवे, 

रुफत रुकायो ओ न चुकत चुकायो है ॥१॥ 


साजि साजि पार्गें! वागे पहिरि सुरंग चले, 

आनन पै कुंकुम उमंग कल दीपे है। 
कहे रतनाकर बरन को सुकोरति के, 

मवल-प्रभाव चारु चाव चढ्यौ जी पे है ॥ 
कही परे म्यान सा कृपान विलु लाऐं पानि, 

ऐसी कछु ठान की उठान आहतुरी पे है। 
ब्याद की उछाइ बढ़यो चाहि निज बीरनि के, 

ठाव्यी लै प्रताप ठाठ घाट इलदी पे है ॥४॥ 


फीनी मिहमानी पत्र मानि के अतिथि पंर, 
कानि रजपूती कीन जान दई कर साँ। “ 
कहे रतनाकर न खायो वैठि यारों संग,- » 
सारी जानि साह कौ टिकायो दूरिं घर सो ॥ 


प्स्प्््मझाएए्य एएझ्जाए|/ ७० 
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'फंच से तीन 


मुगल पठान की न भ्राँस धमकी सा दरथी, 

दीन्हीं छाँढ़ि फटिन कृपान छवाइ गर सौ | 
मानी मानसिंद को परद्दान मान-हानी कर, 

प्रय्त प्रताप ठान ठानी अकबर सौँ॥ाफा। 


राजा आओ नपान दज्त करि के इनार हारे, 

ऐसी प्रथा पाई पै न पावन ममाली की। 
कई रतनाऊर प्रताप के प्रताप तप, 

जँसी देोति स्वच्छता विपच्छिनि कुचाली फी ॥ 
यीररस-माती जब घूम रंग- भू में आनि, 

प्रगति पद्धति पुनीत करवाली की। 
काली करे किलक्रि कलाल स्रोम-छुंड पाहिं, 

स्लेच्छनि के मुंड माल द्वोत मुंडमाली की ॥६॥ 


कुत असि सायक के फल सौ अघाए इपि, 

पायक औ नायक सिपाह सुलतानी के। 
कहे रतनाकर रही न उठिये की सक्ति, 

नित तित लेटे परे लाहिले पठानी के ॥ 
मॉगत न पानी हूँ किए याँ तप्त जीवन सौं, 

टाठि के प्रताप नए ठांठ मेहपानी के। 
घाट-इलदी से जमपुर की वताह बाट, 

#द्ेच्छनि उतारथी घाट कठिन कृपानी के ॥७॥ 
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सेखनि की सेखी भारदी सौ जरि छार भर, 

सूखे घट जीवन पठननि अठानी के। 
कहे रतनाकर त्पों गलित गुपान भए, 

साहइसीक सैयद सिपाह सुलतानों के॥ 
जागी ज्वाल-कॉध से चकाइ चकर्चाँधि परे, 

औधि परे मुगल महान गोरकानी के। 
प्रवल प्रताप का प्रताप ताप दानी देखि, 

पानी गए जउतरि मलेच्छनि रृपानी के ॥८॥ 


सर-कछुल-सर॒ महा प्रतल प्रताप छ्र, 

चूर करिये को स्लेच्छ कुर प्रन लीन्यो है। 
कहे रतनाऊर विपत्तिनि की रेलारेल, 

भेलिं भेलि मातभूपि-भक्ति-भांव भीन्‍्ये है ॥ 
चंस कै सुभाव अरु नाम के प्रभाव थरापि, 

दाप कै दिलीपति का ताप दीदइ दीन्पी है । 
घाट हलदी पे जुद्ध ठाटि अरि मेद प्राटि, 

सारथ विराद मेदपाट नाग कीन्ये है॥९॥ 


देस-त्रत कठिन कठोर महा लोहइन्मयी, 
राजपूत-टेक पै विवेक सो बनाई है। 
कहे रतनाकर दढ़ाई दाप्दीपति सौं, ,. (७०; 
विपप विपसि-घन-घातनि गद्ाई हनन) 
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प्रबल भताप की घुढटार तरवार-पार, 
जपन-कुचक्त खर सान सा पराई है। 
धीर महिप्री के उर-ताप मेँ तपाई अर, 
पालफ-अपीर-नैन-नीर मे बुकाई है॥१०॥ 


बदल से बच्यूद घुगलइल के जूह हाँटि, 

कांटि फाटि ठाटनि उघाटि थाट लीन्दी है । 
कहे रतनाऊर या पैठत सवेग जात, 

ताझ़ी फ़दराति धुजा परति न चीनी है ॥ 
केहरि लो हेरत अहेर निन सौ हेरि, 

फेर चाद -चेतक दरेर नह दीन्‍्दी ह। 
सुंदी फे झुसुंड पै उभारि के आह पाइ, 

मानी मानसिंद पै भचारि बार कौन्ही है ॥११॥ 


| | हु 
ह्क़ैझ । (. /- पर 
३72४ हु हे बल है 
5 अकाल ७) * रा 
पे ् 
भ र्ज 
फल? > 
८ 


(६) छच्तपति शिवाजी 

हिंदुयेप पारन मैं रूथन पेंवारन मैं, 

डादी के उजारन में दोरे लगे जात है ) 
कहै रतनाकर चपल यो चले हैं धाइ। 

मानों पाय धरव पघरा पे दंगे जात हैं ॥ 
मुख नवरंग के न रंग एक हूँ है रहो, 

छाँद़े संग आपने वियाने सगे जात हैं । 
साहसी सिदा के बाँके हल्ला को घड़ल्ला देखि, 

अलला अलला करत मुसत्ला भगे जात हैं ॥0॥ 


दच्छिन में जानि के विकट जमराज-राज, 

छूबा लेन कौ से मनछ्ूवा ना ठहत हैं । 
कहै रतनाकर अमीर रनधीर किते, 

त्यागि समसीर बाट हज्ज की गदत हैं ॥ 
कसि कसि बाँपे फेंट भेंट करिये के प्रान, 

थामे तझ सथन ठिकाने ना रहत हैं। 
सरजा सिदवाजी को सवेग तेग-वाजो चाहि, 5 

गाजी गजनी के रनसाजी ना चंहत हैं॥रा 


श्र कह 


पाँच सो लात 


ऐसी फछु भभरे हिये में भय हूलि जात, 

भूलि जात गाजियी दिली फे साह गाजी फो। 
कहे रतनाक़र सुध्यात बहै! आठों जाम, 

नाप सरजा कौ भयो कलपा नपाजी को ॥ 
धाई धाक धूम ये भ्रवाल भैंसिला की भूमि, 

कहिय खभार नर नाएि के वहा जी के | 
सरकत सुठी सुड दायत अुसुंदनि में, 

भरकत वाजी नाम छुनत सिवाजी को ॥३॥ै 


जगी सत-द्ादस सवारनि लगाई थात। 

संगी घ्वल्प संग अफजल पग पारथों है । 
कहे रतनाऊर स्थाँ हॉसला अपारि धारि, 

मैींसला शवाल आनि तुरत जुद्धारथों है ॥ 
भ्रुज भरि भेंटि भी थि जाला करिं-काय नीच, 

पञर में खजर ले ख्ोपितो विचारों है । 
तैौलों नर-केहरि तमकेि नर-फेहरि लॉ, 

केहरि-नद्दा साँ दरि उदर विदारथाों है ॥४॥ 


कैधों. खल-मढल उदंड चढ़ दढन को, 

उद्दत अख़दल का अश्च॒ दमकत है। 
कहे रतनाकर के जम॑न-ग्रले के काम, 

व्यंबकक्ष का अयक वजिदीय रमकत है॥ 
3४ पु हि] 

न 

नर 


है 
ही 


हि 
दा हे 


-बन-घन जञारन का, 
दपटि ददानल से ताप तमकत है। 
चमकत कैसा सर-सरजा दुघारा कियों, 
सदर सितारा कौ सितारा चमकत है॥णा। 


माच सुर-पुर में उपद्रव कहें ना कह, 

याही हम गुनत हिंये में गरे जात हैं । 
कई रतनाकर-विदारी सौ सुरेस लखा, 

आनि आनि जमन असेस अरे जात हैं ॥ 
काम सरजा के अरु नाम गिरिजापति के, 

ऐसे मम घाम को लनिकाम करे जात है | 
सनमुख जुद्ध के जु॒रैया जुरे जाव अरु, 

सिव सित्र भापत भजया भरें जात हैं ॥ह्षा 


बाजी-घोर पाँडे काँ कठोर भान-दड दियो, 

साजी सेन सरजा समत्य बहुरगो हैं। 
कई रतनाकर चली न अली आदिल की, 

विदलित कीन्दे दल पेदल तुरगी हैं ॥ 
फ़ननल टझ्रुइम्पद के फ़जल फ़्जूल गए, 
५ ,. पेंच भए आबत सलाबत भडगी हैं। 
लें लें ताप तुपक तुफन जंग-सान मेंट, 

गे।वा के फिरगी हू सिदा के भए संगी हैं ॥»॥ 


पराच से नव 


बीजापुर दिल्‍ली गोलकुंदा आदि खडनि मैं, 

अमल अखड कल कीरति गिभाजों है । 
कहे रतनाफर नगर गढ़ ग्राम जिते, 

तेते अधिकार में! सुधारि छुम साजी है॥ 
मात भूमि भक्ति सक्ति श्विचल साहस की, 

सहित प्रमान प्रतिपादि छिति छाजी है। 
राना मूल-मंत्र जो स्वतप्रता प्रकास फियो, 

ताक महामास कियी सरमा सिदानी है ॥८॥ 


मान के पिर्द्ध सनमान मानि क्रुद्ध भयी, 

आनन पे थानि भाव उद्धत विराने हैं। 
फहै रतनाकर से चढ़ सरणा को रूप) 

देखि म्लेच्ड मढल उद॒ढ छोभ दाने हैं ॥ 
निऊेसत बैन ओऔ न विकसत नेन भए, 

अकव॒फ साद साहजनादे खान खाने हैं | 
भूले अवसान मान गोरव-विधान सब, 

फौरब-सभा में जदुराज मनु गाने है ॥९॥ 
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(७) ओगुर गाविंदरसिंह 


पैठि पठनैटनि के उमगे औँगेठनि में, 

चूर करि ऐंठ सवै धूरि में धुरेद में । 
कहे रतनाकर अचारयो गुरु गोविंद यो, 

मभीर मीरजादनि के घीर घधरि फेह में ॥ 
सेखनि की सेखी करि देखत अलेखी से, 

दूरि दलि भूरि मुगलदल देह में । 
भेट्टँ भब्य भाव देस-भक्त सदपंथिनि के, 

पेहहमदू-पंथिनि के मेह-मद मेद्दं में ॥श॥ 


दाई अरि-आस के अकास तिनि सीसनि पे, 
होस का हवा के इवा उनको जड़ावें हम । 
कहे रतनाकर ग्रणि ग्रुर गोविंद यों, 
जमन-निसानी छेह-पानी सौ बहावें इम ॥ 
जारि जारि प्रखर प्रचंड रोप-मारनि में 7४०. ० _ 
््ु हि का वक्त छत 
दार उनहीं की उन-आंखिनि एंव कहूँ त) 


पंच तत्त्व हूँ मे निम भांव सत्व संचितःके,  “ . . ६२० 
स्लेच्छ-दल बंचक पे पंचुकं-लगावे इम4२॥। 
हिल उन ला डिएादच कट 





ह पाँच सो ग्यारह 


चावि छाइन्चनक अथाई देत दच्यिन जे, 

पच्धिम वव्यी ने ठृपा-व्याधि श्रधिकानी है। 
कहे स्तनाकर गुर्विंद गुरु विदि यह 

लोद दी फे पानि साँ सिरावनि की ठानी है ॥ 
जीवन की आप्त नासि सासक दिली की भज्यो, 

विकल ब्िहाई सान कानि गोरकामी है। 
छाँढ़ि असि परसु बुठार कुत बान कहूँ, 

पचनद हू में जुरथी रंचकफ न पानी है॥३॥ 


चाहि चतुरंगिनी अकालिनि डी काल-रूप, 

भूप नवरंग रंग एक मा उधार दे। 
कहे रतनाकर अपीर मोर पीर केोऊ, 

रन रकिये को पीर रंच हू न पारे है ॥ 
त्यागि स्पागि सगर अ्रभागे फिरें भागे सबे, 

कोऊ ढंग पै ना पीच-फंग सौ उवारे है | 
जानि जिय गायनि के गोविंद दुलाई सदा, 

चींदि बींदि गोबिंद गवासनि सेंपार है ॥४॥ 


देखि देखि विक्रम अभिक्रम अक्रालिनि के, 

कालिनि के नाद साधुवाद पहु दोन्दे हैं । 
कहे रतनाकर कुरंग अवरंग मयौ, 

भाने सेन रौंदत मतंग बिल चीन्हे हैं ॥ 


५ ॥ 
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आन शुरू गोविंद विरंचि रचना में जस, 

पचगुने भूपति भगीरय सौ लीन्दे है । 
सचि संचि जमन प्रपचिनि के स्ोनित सौ, 

पचनद मा्हि और पचनद कीन्हें है ॥५॥ 


छवा-सरहिद सग गब्बर गिरिद आनि, 

जानि जिय अब्बर अनदगढ़ पेरथों है। 
कहे रतनाकर गुविद गुरु बिदि घात, 

निम रनधीर वीर ब्व्‌ दनि को टेरथो है॥ 
कढि कदि वाहिर उमहि कहि वाइ-ग्रुरू 

वढ़ि नेजा असि-न्याव निवटेर्थी है। 
माते अरि-करिनि करेरनि दरेरथो दौरि, 

मानो कुल केहरि अहेर निज हेरथो है ॥द॥ 


यापे भीति माहिं जी अभीव जुग वाल बुच्छ, 

तिनका ययेच्छ स्लेच्छ स्रोन साँसिचाऊँ में । 
कहे रतनाकर लहौर सरहिद-सेन, 

कुत-करवार-बान फलनि अपघाऊँ में ॥ 
हम तुम जीवित रहे जा कछु काल तोब 

पुरुष अराल महा मदिमा दिखाएँ में । 
चाहत इसे जो निन कलमा पढद्ावन से, 

वाहन्युरू मर्र तब अत मैं मढाऊँ में! ॥आ। 
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जैसे प्रदूयलित गयदनि के बूद पैधि, 

कंदत मकदत मर्यद कढ़ि जात है। 
कहे रतनाकर फर्निंदनि के फ्रंद फारि, 

जैसी पिनता के नंद फ्नि जाते है ॥ 
जैसे तारफाठुर के श्रपुर-समूद सालि, 

स्कद जयबद निरददद कहि जात है। 
सता-सरहिंद-सेन गारि यो शुविद कदयो, 

ध्यप्ति ज्यों विधु तुद की चंद कह़ि जात है ॥८॥ 


गंद चमकौर साँ चपल चमऊाई तुरो, 

आतुरी-समेत रन-खेत बढ़ि आयी है। 
कहे रतनाऊर विपच्धिनि यो लच्छ जियो, 

उच्चयीखवा पे सइसाच्छि चदि आयी है ॥ 
श्रीमुर मुबिद्सिंद बेरिनि बिदारत यो, 

मानी बिकराल काल-मत्र पढ़ि आयौ है। 
ताव देत तानिहि सवारनि का दाब देत, 

पाव देत पैदल विदलि कढ़ि आयी है ॥९॥ 


भारत फ्रो दीन दसा दारन निवारन को, 
श्रीगुरु गुशिदि मह् जज्ञ विधि चीम्ही है । 
कहे रतनाकर कठेटे पठनेटे-सेख- 
सेयद-सुगल-सेन समिषा सु लीन्दी है ॥ 


पाँच सौ चादह 


खड़्ग-सुवा सौं' मेद-गज्जा-सौन आहुति दे, 

प्रब्यलित जुद्ध-विकराल-ज्वाल कीन्ही है। 
देस-भक्ति-चैदी पै स्व॒तंत्रता की मत्र साथि, 

पूत पच पूतनि की पच वस्ति दीन्ही है॥१०॥ 


पॉच सो पंद्रह 


(८) महाराज रचघसाख 


देव द्विन-होहिन फे ऑँसनि उसासनि से, 

मातभूषि गात क्री सेंताप सियराऊँ में । 
कहे रतनाकर बृदेला भट मानी महा, 

जपन-निसानी असि-पानी से वहाऊँ में ॥ 
ओऔपति सहाय से दिलीपति के धत्र सालि। 

छत्रसाल माम निम सारथ बनाऊँ में । 
चपल चफ़त्ता की महत्ता अरु सत्ता चाँपि 

चंपत के नंदन अमंद कदवाऊँ में ॥!॥ 


कदत बुंदेलनि के रेलनि के नारा रनः 

वलख बुखारा निमि पारा थदरत है। 
कहे रतमाझर सपीर प्रीर्णादनि के, 

मीर मौरजादनि के घौर भदरत हैं।॥ 
निपद निसंक वंक वैरिनि के जूधनि के 

खूथन ससंक लंक त्यागि दहर्त हैं। 
छुगल पठाननि को सत्ता ओ महत्ता पिटे, 
कृत्ता कहें छत्ता के चकत्ता हहरत हैं॥र॥। 
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अन्न-जल जाकौ पाहई परम पसन्न रहे, 

ताकाँ हाय इमि अवसन्न किमि चपेई हम । 
कहै रतनाकर सपूत राय चंपत को। 

स्लेच्छनि अपूत के न पद सा दलेहे हम ॥ 
उद्धत अपर्मिनि के कुटिल कुकर्मिनि के, 

दास है उदास इहें नरक भ रहें हम। 
कैसी भूमि भारत का सरग बने हैं अबे, 

कैसी तेग कझारि बेगि सरग सिघेहे हम ॥३॥ 


लगन धराइ के लिखाइ बेगि चीटठी चारु, 

बाकी खाँ व्ीठी दिली नगर पठाई है। 
कहे रतनाकर तुरंत रनदूलद की, 

विसद बरात सेन सज्मितव सिधाई है॥ 
कदि कद वाँकुरे घुंदेला रन-मांडव में, 

बढ़ि बढ़ि घेर धमसान यो मचाई है। 
भागे सबै भभरि अभागे रन स्थागे चंपि, 

चंपत के लाल विजै-ग्ााल बरि पाई है ॥०॥ 


है के दलमलित दुदेलनि के रेलनि सो, हे 
मुगल पठाननि के मान मंद मरके। 
कहे रतनाकर तर्तार असवार लिए, 
रूम सामहू के सरदार हारि सरके ॥ 
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पाँच सौ सत्तरह 


घाफी खान घूवा फे विल्ाने मनहया सबे, 

बिचले हवा है अपसान हू समर के। 
सूरतां तहाँबर मिर्याँ की चऊंचूरि परी, 

धूरि परी नर पे नवाब अनवर के॥५॥ 


समर-समुद्र बर-अचल सुपेह अभद्र, 

जीत-थास वासुकी-बरेत बर थारी है। 
कहे रतनाऊर सुरासुर चुदेल-म्लेच्ल, 

फरसि ययेच्छ फ्रियो घरसन भारी है॥ 
प्रगठे सुभासुभ परिनाम रत्न, 

जिनकी सजत्र भई छणोग बत्वारी है। 
फेरि विज-लन्छमी प्रतच्छि जस-कंज-माल, 

चंपत फे लाल के विसाल बच्छ पारी है ॥६॥ 


सुतुर-विद्ीन सुतुरुदी दलि दीन भयी, 

ऐसी मुगलदल बुदेल बीर ठस्यों है। 
कहे रतनाकर परान्यो हाथ मार्यों दिये, 

मानों टकटोरत कहाँ घो” भाग फ्रृव्यो है ॥ 
बीर॒ छत्रसाल-फरवार-धार-पानिपष त्वी, 

दपाकि दिलीस-सेन-सीस इमि दुव्यो है। 
अवदुस्सपद की समदता सिरानो सब, 

अवबद अपाय है चुकाइ चौथ छब्यों है॥०॥ 


पाँच से अठारह 


&97 ४८ ५ ४20 के 5 4 


ज्ञाबी निन्र संपति सिरानी ततकाल सबै, 

हाल चादि चंपति के लाल रनरता को | 
कहे रतनाकर बिचारे माथ धारे हाथ, 

मानि अपमान महा सुगल-महत्ता का ॥ 
खीसत खिक्रात दाँत पोसत अपमीरनि पै, 

देखव तुरंत अंत होत म्लेच्च सत्ता का। 
सुनि गुनि पीर बीर बत्ता की विजे पै विज, 

छत्ता अवसान भयो चकित चकत्ता कै ॥ढ॥ 


जोई जात गाजि साई आवत गँवाइ भाजि, 

भारी सेन ऐसही हमारी घिसि जाइगी। 
बब्बर की धाक ओ अकव्वर की साक सबे, 

अब्वर की छाक लो सनेहीं मिसि जाइगी ॥ 
सेच-रतनाकर की तरल तरंगे पोच, 

गनि गनि दाय के विदाई निसि जाइगी। 
घढ़ति महत्ता देखि छत्ता को चकत्ता कहे, 

सत्ता इसलाम को सत्र था खिसि जाश्गी ॥९%॥ 
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(८) श्रीमहारानी दुर्गावती 
दुर्ग ते तड़पि लड़िता सी तड़के हों कही, 

फड़कि न पाए फद़खाह अरे मुरगा। 
कहे रतनाझर चलावन लगी यो बान, 

मानों कर फैले फुफुकारी मारि उरगा॥ 
भासा बाँड़ि प्रान की अप्रान फी दुरासा मराँड़ि, 

भागे जात गब्बर अकबर के गुरगा। 
देवी दुरगावती मलेच्छ-दल गेरे देति, 

मानी दैत्य-दलनि दरेरे देति दुरगा॥श॥। 


देवी दुर्गावती के धावत मरलेच्छ-सेन, 

फाटि चली फेन ला रऊ्ी ना दरकहु में | 
कहे रतनाकर निदारे बहु सगर फे, 

ऐसे रनरंग ना विचारे तरकहु में ॥ 
घरवन धादहि जाहि आयी चढ़ि आसफ खाँ, 

ताकी कठिनाई ना लखाई करकह में । 
पदोी रन वि्ुख मलेच्छनि कमेला भस्‍्थो, 

मेला भरथो माच्री ठेलठेला नरकहु में ॥शा। 
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दुर्ग हैं निकसि दुरगावती स्ववीर घोर, 

फूँकि के स्वतंत्रता कै मंत्र ललकारे हैं । 
कई रतनाफर स्वदेस-हिंत ठानि तिनि; 

मुगल-पणन-दल वइल विदारे हैं ॥ 
धावा करि आपईहूँ जहाँ ही तहाँ कावा करि, 

दावा करि अरि अरदावा करिं पारे हैं । 
मारे किते घान सो कृपान से। सेंघारे किते, 

केते कुव तानि के उतान करि ढारे हैं ॥शा 


रानी दुर्गावती स्वतंरता की गनी ठान, 

देस-हित-हानी ना सुहानी छतरानी हैं। 
कहे रहनाकर लखानी अख्र सख्र धारिं, 

अरि-दल मानी में भयंकर भवानी हैं॥ 
हेरत हिरानी लंतरानी सब आसफ की, 

चलति कृपानी ना चलावत बिरानी है। 
पानी सर मुख को उतरि हिय पानी भय, 

पानी गये। तेग के विलाइ हग पानी दे॥श॥ 


दोष दुख दारिद छु चूरि दीनवा के दूरि, 

भूरि सुख सपति से पूरि प्रजा पाली है। 
कहे रतनांकर स्वतंत्रताठरक्ति अर, 

देस-भक्ति थापी वाऊ-सक्ति साँ निराली है ॥ 
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पुनि कि दुर्ग ते! कृपान दुरगावति छै, 

दुएनि पै रुप्ट है अपार बार पाली है। 
पोर रहे हेरत जिदेव जिय नोसे ये, 

यह फमला है, के गिरा है, रिया काली है ॥५॥ 


जाके रन धावत प्रवारि तरवारि धारि, 

घमकि घराघर समेत थरा धूजी है। 
कहे स्तनाफर उमंडि निद्दिं ओर जाति, 

तादी ओर छडम्रंड होत क्लंड मूनी है ॥ 
देवी दुरगावती बनाई सैफ आसफ सौ, 

हर के हिये की दर॒पाइ हँस पूजी है। 
जोगिनी कई फो यह जोगिनी नई है भदे, 

चंडी कहे चंडी के प्रचंदी यह दूजी है॥६॥ 


देस-ग्रेमपूरन का अरि-दल चुरन की, 

सरनि गुदारि मत्र-्मायां क्रिए देति है। 
कहे रतनाऋर कृपान कृत थान घालि, 

अरिनि निकाय का निऊाया किए देति है॥। 
मुंढ-दीन दीसत पिरलेच्दनि के कुढ ऊ्र/ढ, 

मानहु चप्ठुंड प्रतिद्याया किए देति है। 
देवी दुरगावती दपेटि दुर्गा हूँ दारि, 

आसफ की सफ़ का सफाया किए देति है ॥७») 
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देवी दुर्गावती कराल कालिका सी कोापि, 

काल-बालिका सी रन तारी मारि पहुँची । 
कहे रतनाकर जहाँ ही भीर भारी परी, 

तमकि तहाँ ही ऊिलकारी मारि पहुँची ॥ 
जब सफ आसफ की अप्रित अपार महा, 

ताहि गहिवे काँ सेन सारी मारि पहुँची । 
फूटी आँखिहँ ना तऊ स्लेच्छनि छूटारी चही, 

सरग-अटारी पे कणारी मारि पहुँची ॥4॥ 


कमान 


पाँच से तेईस 


(९०) सुमति 


जानि देस-द्रोीही भव-विभव पिमोही ताहि, 

छत्ी-कुल-कानि के महान मन भापी है । 
कहे रतमाफर  अचेव दुरगावती झछीँ, 

इटफ़न दौन्दी ना तिदेव राखि साखी है ॥ 
मैंकु पप घचक + उत के बढ़ावत हीं) 

घचा-नर सपुक्ति तपचा बार नाखी है। 
देसबत पानि के बरेसब्त हू सीं परे, 

मारि पति सुमति छु मारि-पति राखी है॥ 


पाँच सो चोबीस 
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(९९) वीर नारायण 


अमित उमंग जिय जंग ज॒रिवे की भरथो, 

कढ़ि गद सिंगर ते संगर भचायों हैं । 
कहे रतनाकर पठान पंचहत्यनि के, 

मत्यनि पै आनि जम-जत्यनि नचाये है ॥ 
पैठि अरि ब्यूह में” अभिक्रम अनू्‌द साथि, 

असि सौ हियेै पै निन्र विक्रम खँचायो है। 
वीर अभिमन्यु ला समनन्‍्यु रनघीर बीर, 

भारत मही में. महाभारत मचायो है॥!१॥ 


घीर वीरसिंद बीर-माता के सयूत धन्य, 
वीर अभिमन्यु का समर-पन्र कीन्दो है। 
कहे रतनाकर मलेच्छनि के ब्यूद पैठि, हु 
तच्छन अनृह महा नर-पन कीन्‍्ही है।॥ 
देस-दित नेमिनि स्वव॑त्रता के ब्रेमिन्ि को, - 
>>. आपनी चरित्र दिव्य दरपन कोन्दो है। 
तरपन ' कीन्दो जननी को अरि-स्रोनित सं, 
सीस का गिरीस-माल अरपन कीन्हेों है॥१॥ 


“ पाँच सो पद्चीस 


(९२) श्री नीलदेवी 


मृतक पती की कटि-तठ कौ कक्‍्टारी खोलि, 

तेलि कर तादि थेलि ताहि अपनाऊँ में । 
कहे रहदाफर प्रतिश नीलदेवी करी; 

आये महिला की महाय मददिपा दिखाऊँ में ॥ 
पति के वियेग हूँ साँ तेरा ठृपा-सैग भारी, 

तातें सती पाछे दे सुपति-पद पाऊँ में । 
अबदुस्सरीफ-हिय छोनित के आज तोहिं, 

पान पहिछे हीं निन पानि सी कराऊँ में ॥१॥ 


अबदुस्सरीफ सौँ हरीफ है सुजुद्ध जुरें, 

कीरति तिहारी ता अवाध रहि जाइगी।॥॥ 
,मापै नौलदेवी सुत सौल-रतनाकर सौं, 

भाष्ि वच्यों से ता दीह दाध रहि ज्ञाइगी॥ 
प्यास रहि जाइगी असाध इहि ख़जर की; 

भारत की यात्त हैँ श्रगाप रहि जाहइगी। 
आधि रहि जाइगी मैरे हूँ पे इमारे हिये, 

हाय मनहीं में मन-साध रहि जाइगी ॥२॥ 


पॉच सो छच्ची 


भारत की भव्य भामिनीनि की कहानी कल, 

मंडित करों में. स्लेच्छ-मुखनिं पनीफा सी । 
कहे रतनाफर पुकारि नीलदेवी आज, 

करनी करों जो जगे जग में लतीफा सी ॥ 
देस-पेम प्रवल-घमाव दिव्य देखें सवे, 

करति कहा है एक अबला नईफासी। 
दारि डारा देखत हीं देखत वियारि डारों, 

अवदुस्सरीफ की सराफत सरीफा सो॥झा 


ऐसो नाच नाचो नीलदेबी म्लेच्उ-मंडल मैं, 

मडि नीच-सुढनि पे मीच का नचायो हैं । 
कहे रतनाकर अमेल गुनरूप तोलि, 

अवदुस्सरीफ लेोल ललकि छुमायो हं॥ 
निकल बुलाइ के विठाइ हुलसाइ हिये, 

मद मतवारो मद-पान हटठ ठायौ हैं। 
ज्या ही चक्तो चसक चखायो तादि 'कंजर से, 

पंजर में त्याँ ही पेसि खनर खपायो हे ॥४॥ 


पेसि के कणरी घरमारी के करेजे वीच, 
* तारी दई तर तराक नीलदेवी ज्यों! 

कहे रतनाकर त्पोँ सग के इृथ्यार धारि, 
कीन्हों चहुँवार बार दारु की जलेदी ज्योँ॥ 


>> पाँच से सत्ताईस 


पैठि परघो घीरनि समेत सोमदेव घीर, 

चेते फछु चझित अचेत सुसासंवी ज्याँ। 
एकाएक शनि के महान्‌ अजगेदी परी, 

दोसति फरेबी सभा रकत-रफेवी ज्याँ॥५॥ 


फूफि के स॒तंत्रता फै। मंत्र सेन-अँग्र पाहि, 

छत्री-पर्म-करम की समर्म सुधि थाई है। 
कहे रतनाकर सतत राजपृदनि के) 

पूत-देस-भक्ति-मद्दा-सक्ति जिय ज्याई है॥ 
दुबन फरेदी को फरेव-फल देवे काज, 

चाय की रचाय नीलदेवो सुर प्याई है। 
जमन जरार फाजदार फ़ारि खंजर सौ, 

पंजर साँ पति की निकासि लास लाई है ॥६॥ 


प्रारि निसि-छाप सुरदेव को गधो जा छू' * 

फलम न पाये सा फतूर वा फरेवी के । 
कह रतनाकर सु आये-महिला के कर, 

छाती बन्योौ ताके निज परस्यो रफेदों के ॥ 
जाकै। चार चरित सपच्छ सव कच्चनि के, 

लच्छ हे प्रतच्छ ले दच्छ देस-सेवी को। 
जमन कुडीलनि के मंद सुख नोल करे, 

छुजस सम्ुज्नल सुप्तील नीलदेरी के ॥७॥ 
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पाँच से अठ्ठाईसज 


चेठत चिता पै नीलदेवी के उपंगि जुरी, 

देवनि कै संग देव-अंगना जुद्दारती। 
कहै रतनाऋर करनि कुछुपाकर छै, 

घुलकित है दे धन्य-धुनि के उद्घारती ॥ 
है दे दिव्य आसन सिंघासन पै रीते राखि, 

आँखिनि निहारती सुभाषनि उचारती। 
जौलाँ कवि भारत के भारती सँवारयौ करें, 

तोलों तब आरती उतरघथो करे भारती ॥८॥ 


पाँच सौ उंतीस 
छह 


(१३) भहारानों लक्ष्मीयाई 


दोइ दल सांमि गाजि नत्ये खाँ समत्य चदयो। 

भॉसी के निवासी भरे भूरिं भय भारे ई । 
कहे रतनाऊर प्रतच्छ लच्छगी से! लब्छि, 

दच्छ निन पल्द्िनि समच्छ ललफारे हैं ॥ 
धधकत गोलनि के ताँते शरि-पुंढनि पे, 

तहुंग गदु-छंग ते भुुसुडिनि प्रदारे हैं। 
खूटे-आयु-औपषि-धोस फूटे-भाग बैरिनि के; 

टूटे मनी नभ ते! कतारे बाँधि ते हैं ॥श॥ 


प्रीठि बाँधि वालक विराजि वर बानि ईठि, 
५... जाऊ़ी दौर देखि दीठि छफित छली गई। 

“कह रतनाफर विपच्छिनि के कच्छनि सौ, 
हि लच्छपी प्रतच्छ अच्छि आगे निकली गई || 

अचल उदंड वरिवंदनि के महल में, 
' *इंढ हाँ अखंदल के खंडत इली गडक्‍ढे। 

फरति कृपान से गुभान ज्वान जंगिनि के, 

फारत फिरंगिनि के फर का चली गई ॥२॥ 


पाँच से तीस 


पा 


हि «+ कर्ता 
पर डी 


सेन ले तुरंगी संग सेनप फिरंगी चोर, 

जंगी मारि धौर घाइ पारिवी विचारचो है ! 
कहे रतनाकर भेंडेर ग्राम नेरे घेरि, 

राहु कौ रिसाला हाला चंद पर पारथो दे ॥ 
रानी लच्छमी त्यों रन-दच्छता प्रतन्‍्छ करिं, 

कावा कारटि घावा के समच्छ ललकारयो है । 
ठोकर दे अछ को उड़ाई वेगि वारर पे, 

तीखी तरवारि सौ विदारि महि दारथों है॥रे। 


देस पेप्तवा की ओ नवाब की न ताव लच्चि, 

भेस करि लच्छमी प्रतच्छ मरदाने कौ। 
कहे रतनाकर सवार है तुरंगम पै, 

संग लै रिसाल पिंकराल लाल वाने कौ ॥ 
दोऊ कर भकारति ऋपदि करवार-बार, 

फारति फुरत फौोज-फर फिरगाने- कौ । 
मंद करि दीन्दी घावा घवल अरिंदनि कौ, .» 

बंद करि दीन्हो दीदह दंद वोपखाने, कौ र्श 


ओलनि लो गोलनि की बाइ सेंघिया की पर, ४ 
ताब गई तरकि नवाव पैसवानी की" 

कहे रतनाकर त्यो लच्छमी उमंगिवढ्ी;-« * 
संग लिए वाहिनी विकड़ वर वाजों की ॥ 


॒ 


रे 


पाँच' लो इफतीस 


सोपचिनि मारि क्षोपि खार तोपखाननि फो, 

भानन लगी ज्यों भरि-पति भाँति भाजी की । 
भाजी सिलेदारों घाटवारी सेन-राजी से, 

साजी रन-याजी गई प्रिचलि जयांजी की ॥५॥ 


कोट फी सराय सौ धधाई कै फिरंगी-फौन, 

गालियर-काट पे लगाइ चोद चम्रकी। 
फटे रतनाफर सम्रच्छ लच्छमी त्यीं कढ़ि, 

सबल सवास-सेन-संग धाइ धमरी॥ 
का्ि-काटि डारन लगी यौ* मह्दि रुंढ मुंढ, 

पैठि अरि-छुंड में जमात मनी जम फी । 
घमकी जहाँ हीं जहाँ संगर-घटारी घोर, 

बिज्जु फी छटारी हैं तहाँ ही तहाँ तमऊी ॥६॥ 


ग्वालियर-शेट सो सचोट सिंहनी सो कि, 

लच्छमी सम्रच्छदी विपच्छि-सेन भारी के । 
फहे स्तनाकर उर्मंगि जुरी जग धाइ, 

संग ले सवार गने फरनी फरगारी के ॥ 
भारतिं कृपान फोज फारति फिरंगिनि की, 

दारति द्रेरि दल जंगिनि हुनारी के। 
धघकत गोलनि के इंदर धेसी यों जाति, 

घँसत समंदर ज्यों अंदर दवारी के॥णा 


हि 


न ग 
पॉच सो बत्तीस 


अच्छिनि-समच्छ गई छिति सो अलच्छित है, 

लच्छ वनि लच्छम्ी विपत्छिनि रिसाला को | 
कहे रतनाकर सुघाकर कौ विंब वेधि, 

आन कियौ तुरत पयान सुर-साला कौ॥ 
अपरहिं घारधो धर धाइ जगधाह जानि, 

पादै घरा पीर ना सरीर दीर बाला को । 
इत ते उपंडि संडिया पै मुंडगाली आनि, 

मुंढ मध्यन्मंदन बनायौ सुंड-माला को ॥ढा॥ 





पाँच से तेंतीस 


(१४) थ्री वाराबाई 


राजपूत घीर मो निसेस देस पीर करे, 

ताकाँ सुख मानि प्रानि भापनी गहाऊँ में । 
कहे रतनाकर तियारा भरि तारा बाच, 

ना तरु कुपारी रहि आप चढ़ि थाऊँ में॥ 
मदि रन-मठल उम्रदहि थड चडी सम, 

प्रखर प्रचढट खंड-घार  घप्काऊँ में । 
तात की विपत्ति-विंथा विपम बहाऊँ अर, 

मात की 'अपूती-दाई दास सिराऊँ में ॥१॥ 


साने बीर वाहिनी बरातदि उछाहि नीऊ, 

घेरिनि की खाल ख चि दुदुभी मद्गावे जो। 
फहे रतनाऋर पछाड़ि देस द्रोहिनि के, 

फाड़ि के फरेनी दाइ-भूषन गदावे जो ॥ 
प्रातभूषि-वेदी पे हिए को दाह साखी राखि, 

सबिधि स्वतयता के मजरहिं पढ़ाबे जो। 
वाही बर वीर का वरो में अनुराग पायि, 

झरि उर-रॉँग माँग सेंदुर कदावे जो ॥२॥ 


पॉच सो चोंतीस 


भेलति तुफंग-तीर-वार॒ सुकुमार अगे, 

आई पति सग पैठि सगर में तमकी। 
कहे रतनाकर नवात्र मालवा की ताब; 

रंचक रही न भई हीन सव हम की॥ 
बलगद बाजी पै विरानि सेन-राजी साजि, 

पेरि मत्ल सूरज निसा में लोइ-तमकी। 
घावत घुपाइ चमकरावति दुधारा खगा, 

तारा मेदपाट के सितारा वनि चमकी ॥३॥ 


रह 
र 


( 


(१) ऋ्रीराधा-विनय 


लानत न॒पीर हीन पीर पीरनवारनि की 

ताते विन्हें पीर पाक रोचक चिखाइ दे । 
कहे रतनाकर प्रिया के नख रेखनि सौ 

जन्म क॒इछी में” प्रेम-परख लिखाइ दे ॥ 
सलिता दया की लली ललिता छुनी में कान 

प्रगट प्रमान ताको नेननि दिखाई दे । 
सरल सुभार स्वामिनी को समुकादई टेक 

पैयों परों नेुँ मान करिबो सिखा दें ॥ १॥ 


पा ् 
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ज्ञोगी जोग साथें भोगी भोग-म्साँत बाप सवे 

वरह्म अवराप जानी ग्रड़-सुख-्सापा कै । 
पहै रतनाकर विरागी राग त्याग ऐँठि.. 

रे पदठराग रागी विरति अवाषा के। 
ऐसो कछु बानक थनाई दे विधाता जदि 

तो पै गुम ताकी ताकि करना अगाधा के । 
घाइ व्रज-चीधिनि अधादइ जपमुना के घारि 

एकौ बार उम्रगि छुकारे हम राधा कै ॥ २॥ 
कादृति म ही की दाँस कुटिल कटाच्छ बेधि 

उतरी फरमान प्रभा मैँहनि मैं भाई है। 
कहे रतनाफर प्रभावद्दीन बैननि औ 

भावदीन मैननि दिंखांति दुचिताई है॥ 
हा हा किन फारन उचारन करति कहा 

वारन-उवारन की सुधि विसराई है। 
फोन्यों मठुद्दार ना तिशरे कौन सेवक को 

जाके ताप मानस की भाष हग छाई है ॥ ३॥ 

(२) श्रोत्रज-महिमा 

दूरि करिये को तन मन कौ मलान से 

आयी इहि ओऊ आप तीन क्लोक-चता हूँ। 
फहै रतनाकर रचिर रुचिफारी जाहि 

जाने संधु-सहित गजानन की माता हूँ।॥! 


पाँच सा अड्ञतोस 
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आई इहि घाट पै धुधाइ पट मानस को 

होत सुचि स्वच्छ सेंवहू पे सम दाता हूँ। 
ऐसौ देखि पातक पखारन कौ यामे खार 

प्रजरज संधि बन्‍्यों रजक विधाता हैं ॥ १ ॥ 


सिद्धनि की सिद्धि औ समृद्धि वप-हृद्धनि पी 

परप प्रसिद्ध रिद्धि प्रेम निधि वर की। 
कहे रतनाकर सुरस-रतनाकर की 

छुचि रतनाकर-निधान धूरि छरफी ।। 
भक्ति की अति शक्ति छुक्तिनि की रूवि मझ् 

परम प्रभूत है विभूति विस्व-्भर की। 
घृदारफ-बुंद जामै सहत अनदन्कंद 

ऐसी रज पंथ छुन्दावन के ढगर की ॥ २॥ 


भेने देत जीव जंतु संतत न जाने कहाँ 

माने” यहे तंत पे पतौँ न लहि नाइगौ। 
फहै रतनाकर बविधाता कहे ज्ञाता देरि 

कब छा कहो तो खीस-खादा सहि जाइगौ। 
हेर-फेरह तो गेर होत या जरा में माय 

अब भा नए सिर साँ ठाठ उहि जाइगों। 
भाव रहि जाइगौ यहै जो प्रजममढल को 

प्रानिनि के भाव को अभाव रहि जाइगो ॥| ३ )॥ 


5 


8 न्दको श्र की 
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जल 5 


संपत्ति विलोकि नंदराथ द्रपभानु जू की 

संप्ति मुरेसह्‌ की भासति भिखारी सी। 
कहे रतनाकर सुब्रंदानन कुननि पे 

वारियति कोटि कोटि नंदन की यारो सी 
रत फ्री न जाति बात वरनी हमारे जान 

आठ सिद्धि नयी निधि पंग में” बंगारी सी । 
निरखि निकाई प्रम-नागरि नरेलिनि की 

रंभा उरबसी रपए लागति गँदारी सी ॥ 9 ॥ 


जल अपना को जसुदा को कवियों कण्णल ले 

गोपिका-मटूकी मसि-भाजन भराजँ में । 
कहें रतनाफर कलम पुटिया के करूँ 

कान्ह की लुकटिया कहूँ जो परी पाक में ॥ 
बंसीचद परतनि के बिसद बसा पत्र 

विज्म फरीर-कुंऋ आसन लंगाऊँ में । 
प्रममहिमा, को एक रजहूँ सुलेखा तक 

आउत परेखो दा लेखि लिखि पाऊँ मे ॥ ४ ॥ 


जधपि न दूरि मधुपुरि कछु श्रीवन ते. . 
अरग न तो हूँ एक परण सिपहेँ दप। 
कहे रतनाकर विग्येग-ज्व्ल-बालति में 
जरि वर शूंदावम-रंज में बिछैहे हम || 


पॉँच सो चालीस 


तन ही कहे की मन प्राभ आवम्ा हैँ सर्वे 
यादी के कब॒का पे तिनका लो छुटह हम ) 
जौ है बजराती प्रेम एद्धूति ज्यासी वऊ 
अन्य घाम स्पप्स हैं सो मिलन न जैहे हम ॥ ६ ॥ 


(३) श्रीराम-विनय 


पाई बर गोपी खाल दे कै सग खेलन की 

आनेंद सकेलेन को मौज मन भाई में । 
कहे रतनाफर  छुनीस पन दढक के 

मगन उमस की तरंग सुखदाई में ॥ 
भूलि भूलि देस-राल-शेन शुनन्‍्मान से 

पूछत परसपर सरस झतुराई में | 
घर की जवाई में' कितेक बेर लगे कहो 

द्ैक दिन भौर अदो दापर झबार में ॥ 


(४) श्रीक्षयेष्या-सहिसा 


जिनके परत सुनिन्प्रतिती पदिव तरी 


है जानि महिगा जो सिय छुद॒त सकानो है । 
कहे रतमाकर निपाद जिन जोग जानि 


धोए बिंदु धूरि नाव निकट ने आनी है॥ 


. 
पाँच सो इकतान्नोस 


ध्यावै* जिन्हे इस औ फनीस गुन गाय सदा 
नादे सीस निखिल मुनीसनान ज्ञानी है । 
दिन पद पादन की परस-अ्रभाव-पूँजी 
अवध-पुरी फी रण रज मे समानी है ॥ 


(५) प्लोशिव-ब दूना 


अरक पवूरों चावि रहत सदाई आप 

भोग जथाजोग दगरादत घने रहेँ। 
कहे रतनाकर त्माँ संपति असेस देव 

निम्र कटि सेस घारि भानँद सने रह ॥ 
ललकि लुटाह दिव्य भूपन अदूपन ने 

दोपाफर भाल भवनन्‍्भूपन गने रहे । 
घुरट पववर के अखिल अब्यर के 

वॉटि सव अवर दिगवर बने रह ॥१॥ 


पेर बेर विलखि विधाता साँ कुबेर फहे 

हम पे तिहारों परे संपति सँभारी ना । 
कहे रतनाफर खुदाए देव संछ सर्वे 

देखी फहूँ ऐसी मति द मववारी मा॥ 


पाँच से! घयालीत 


रावरे कुअंकह की टारे मरजाद सब 

वाकी पै निरंकुस छुटेव ढरें दारी ना। 
सब हमदी से किए देत अब कोऊ फरे 

सोन-अेकरी हू दिये नोफरी हमारी ना ॥२॥ ६ » 


सुमति गजानन की देत कविराजनि का 

राजनि पे दीरता खड़ानन की छाए देत ! 
कहें रतनाकर त्याँ अन्नपूरना की सुचि 

रंचिर रसोई जग-बीच बरताए देत ॥ 
चेते घरवार ना विलोक्ि द्वार मंगन को 

सीस घधरी गंग हूँ उमंग सो बद्याए देत। 
है. ही एक अंगुल गयौ है रहि चाँदी जानि 

पादी चंदचूर चंद चूर के जुटाए देत ॥३॥ 


केंसी। सलपानि है अपार खल खंडि देते 

जन-मन को जो सूल पानि करते भद्दी। 
कहे रतनाकर न बात इस काँची कहें 

साँची कहिये में पुनि नेक डरते नहीं ॥ 
पावते कद ले गंग दिए के सिवएन को 
मर कान जी भगीरथ की आन धरते नहीं ।॥ 
स्यावते लुकार थों कहाँ ते” काम-जारन को 

जौ पे दीन लोक के त्रिताप दरते नही ॥४॥ 


डर 
दे 


««. - ' -पाँच सा वैतालीस 


गग की न धार जो स्रिधारि जटा-जूटनि में 

भूप पिनती यिछु धधाह धरा पेहे ना। 
कहें. रतनाकर तरग भंगहू की नाहि 

ज्नो मित्र उमग और श्यग दरसह ता॥ 
यह कंझनाहूँ की कदविनी ने नाथ सुनो 

साप विजुद्दी जो द्रवि आप भर लैह ना। 
यह तो कृपा की घुनि-धार है अपार सश्ल 

प्रानस ररारे प्र दिदारे रुझि रहे ना ॥णा 


(६) श्रोकाशो-महिसा 


माधी गग हुठो डडपानि कछु छीने लेत 
कछु फर कीने लेति मैरव-नमाति ६ू। 
£ फह रतनाकर हमारी पाप रासि सच 5 
५३५ देखत ही सभु के” हठाइठ हिराति है॥ 
पडूर्मि लें ओर सो कपट कफमोर हैरि 
तू हैँ मुख फेरि अंब मंद मृस्काति है । 
कासी की कहा है अब जगत न ऐहे” हम 
माई इहाँ अमम-फरमाई लुटि जात है॥ १॥ , 
विधि ओऔ निषेध फो न भेद केछ राखति ए डर 
ताह पर बेद प्रजु 'अहिमा प्रकासी है। * 
कहे रतनाऑर : हमारे! जान याँमे, कछू 
शजति नवत्ष नटराज की कला सी हैँ ॥ 


कै जि ्ज कं: 
कि है 2 
अत स्का, अप, 
लय लटा > एज... -5 
पाँच सा चौबालोस 


तकत त्रिलोक कौ त्रिसल निरमूल करे 

आप त्रिपुरारि के त्रिसल पे तुला सी है । 
सयकी बिलाति महा-पातक जमाति याम 

तौहूँ पुत्थ-रासी ही कद्याति यद्द कासी है (! २॥ 


छूटत ही साथ भूतनाथ के नगर माँददि 

विपम विचित्र बने वानक लखाद हैं । 
कहे रतनाकर ये जनम सेंपाती जऊ 

तौहूँ नाहिं भेंटिवे को पुनि समद्गात है | 
मेद-कूटनोति सों क्छूफ फूट फैले इमि 

फेरि भा परस्पर कदापि नियरात है | 
पंचभूद भूत-मंडली में जाइ बैठे” ऐूठि 

शान स्याँ अभूति की विधूति मिलि जात है ॥३ ॥ 


विधि सा फहत जम निय विलखाइ हाय 2» !! 
कासी कौ छुभाय काहू भाय सुधरे नहीं (१४ 
कहे रतनाकर सो लोक तीनि हूँ ते” कद्ी रा 
सूली के त्रिसल चद़ी तद्॒पि ढरे नहीं ॥ 
राखंते है अकूस तिहारी रचना सौँइमि 
है बस परि याके पानी उतकोँ रे नहीं: ।' 
ऐसी कछु मंतर फुकाइ देति' काननि में 
पंच के प्रपंच*रंच सौ पनि परे नहीं ॥ ४ ॥ 


| 


गँच से पेंतालीस 


प्रानि फार्सिका को सुमसासिका वस्यी हाँ आनि 

जानि सरनागत को स्वगत सुखारे देति । 
फहे रतनाकर लखात सही सो तो से 

विविध विनोद मोद तन मन बारे देति॥ 
पर अर णान्पों जन भावत न नेऊकु याहि 

पूँजी ही विलोकि रोकि आनेद-सद्ारे देति 
जनम श्रमेफनि की करम कमाई दीनि 

आपकी कहे को दीनि लोक सें निकारे देति ॥ ५ ॥ 

(७) श्रोहचुमदमहिमा 

संतत हिमायत-हमेव में” छक्‍यों सो रहे 

ताकी छाक छनक उछाकि को सकत है। 
कहे रतनाकर जमी मो जग ताकी पाक 

ताहि फलफंदनि फंलाकि को सकत हैं ॥ 
पाके सामना की करि कामना कुटिल कूर 

मद मदचूर है न याकि को सकत है। 
घाँह दे बसावे जाहि बॉकों हनुमान ताहि 

तनक वेरेरि दीखें ताकि फो सकत है ॥१॥ 
दलिमलि जात दपे दुष्ट-दल-दानव को, 

पूरे आयु पिसुन-पिसाचनि पत्यारी की | 
फहे. रतनाकर विलाति सुख-स्प्त-साथ 

वाधक विपस्थि-पच्छ-राच्छूस कुचारी की ॥ 


पाँच से दियालौस 


विप्लुख-वितंडी भेत-मंडी खंड खंड होति 

अडवड वात चाई-भूत-भीर सारी की। 
चैरिनि के फेफरे फलकि फटि फॉक होत 

हॉक होत वॉके वजरंग धाक-घारी की ॥२॥ 


आपि अवलव जगदव अवधेस्व॒रो को 

अरि की असोक-चाटिका धरि उज़ारेंगौ। 
कहे रतनाकर त्यों अच्छय घमड खड़ि 

चंंडकर-पृत-दीठि चडनि पे पारेगो 0 
देंहे अभी मूलिका सुमित्ञानद रच्छन को 

वेगि हीं विपच्छिनि के पच्छनि को छारेैगौ। 
भारी-भीर-भजन प्रभजन को पूठ बोर 

गजन गनीस को गुमान करि डारेगौ॥१॥ 


कैयें। बलसागर की उद्धत तरंग तुंग 

बोरन को सेना रजनीचर अकूत फी। 
फहे रतनाकर के संत्त-मान-रच्छेन को 

महिमा वसिष्ठ-दड परम परमूत की।॥ 
जानकी छे सोक जलजान की मधूल क्यों 

केपों। वर ब्रज की विभूति पुरहृत की। 
कठिन कराल काल-दंड की रुजा है राम 

जीत की धुजा है के श्ु॒ज़ा है पौनपूत की ॥७॥ 


पाँच सो सेटज्जीस 


याही ते हँकारत छुपे ना हलुमान होति 

हलवल भारी तुम्दें” जन-रखबारी मैं। 
कहे रतनाकर ये आनन उदास चादि 

लीनी थाहि धात जो न सकुचि उचारी में ॥ 
कर ध्नदंदनि न फेरो औ न देरों गदा 

इतनी बखेसे ना दिमायत हमारी में । 
दल्तिमलि जाए है विपच्डिनि के पच्छ से 

तनक सरीखी तीखी वाकमि तिहाये में ॥४॥ 
पह्ाँ हनुमान मान एठो जो यढ़ायों जग 

राखिये तो ध्यान आन-वान के निभाए कौ । 
कहे रतनाकर विसारिये न फानि वर 

विरद सेंभारिय कृषल के फद्याए फौ ॥ 
और फी न पौरि पै पटेये मन ठेये यहै 

आपदी यनैयैँ सब काज अपनाए कौ। 
फंरिये निगाह ना गुनाइ हूँ फिये पै लाख 

राखिये उछाद निन बाँह दे पसाए फो ॥६॥ 

(८) श्रीज्वालामुखी-विनय 
ए्वाला-मुसी माह दिव्य दरस तिदहारों पाइ 

भव्य भावना मैं इमि मति अज॒रागी है। 
कहे रतनाकर दिवाकर दिया फे यह * 

लेसन के मानहू असेस लव ॒लागी है | 


पाँच से अड्तालीस 


कैपों मनि कामद-मयूप की छटा है कियोँ 
छुर-मुनि-तेज लय अमल अदागी है। 
कैपें। वेद-कवि की प्रतच्छ प्रतिमा है 
कैमॉपरगट-म्भा है आदि जोत जग जागी है।। १॥ 


सकल मनोरथ की सिद्ध वल-चुद्धि-टदधि 
संबति समृद्धि दे दुलारते रहति है। 
फहै रतमाकर निहारि करुना की कोर 
करवर-निकर निवारते रहति है॥ 
दारिद के ब्यूइ ओऔ समूह दुरभागनि के 
पावक फे जूह जोहि णारते रहति है। 
व्वालामुखी मातु निज भक्तनि सुखी के सदा 
भ्क्ति-मुक्ति-शंदनि वयारतै रदति है॥२॥ 


सकल सँवारन की सिद्धि छुभ तोमे” ताकि 

विधि-बुधि जोग ओऔ अनोग की बविसारी है। 
कहे रतनाकर हविहारोी प्रतिए्तल हेरि 

परिहरि चिंता छुख नींद हरि थारी है॥ 
दुए-दल घालन की घात में विल्ोकि तोहि 

अचल समाधि साधि राखी त्रिपुरारी है। 
भारत की आरत पुकार सुनिददे को एक 

५ ज्वालामुखी माठ जोति जागति तिहारी है।। ३ ॥ 


है. 


पाँच सो उंचास 


(६) श्रोलती-महिमा 
इंठि के हुवासन के आमन अकास जाइ 
लीन्दी इटि संगति उमंगति पती फी है। 
कईं। रतनाऊर निद्दारि सर दँग भए 
ऐसी रही रंगत न णंगम जती फी है॥ 
जाऊो मन सुनि सुनिन्पतनी सिद्दार्तिं सदा है 
फकइत ससाति रीकि रसना रवी की है। 
बेदूनि सी उमड़े एुराननिं के पूरि बढ़ी हु 
तीनों महि माहिं मद्दा मद्षिमा सती की है॥ 
(१ ०) ठीपक 
जब दिपि-विरचिव दिव्य दीप अस्ताचल णाये। 
दुख-दायक वम-तोम व्योग-जिवि-शयोरनि छावे॥ 
तय गुनरराप्ति कपास नेह भरि हृदय हुलासे। 
निन काया फरि नास और को थास प्रकास ॥१॥ 


तब सानंद सुरंदनीय दीपफू-पद पारे। 

ब्योवि-रुप को रूप जानि तिद्दों जग सिर नाने ॥ 
देव-मंदिरनि माह्िं पाइ सुम ठाम बिराजे। 

राजनिे के छुम सदन माहिं मंजुल छत्रि थाने ॥२॥ 
कदि पढ़ित के घाम होते आदर अधिकारी। 

छुजनससभा में करति प्रभा ८ताकी उजियारी)) 
मै यह लदि सनमान नें निन यानि न॑ त्यागत । 

सबही की उपकार हेत एकहि सौ जागठ ॥रशन 


पॉच सो पचास 


नीच दरिद्री मूह कूह सूरख पापी का । 

देते अकास समान रूप रुचि साँ सबही को।॥ 
स्व रजत के पात्र मां नहिं अधिक प्रकास।) 

नहिं मारी के घटित दिया पे कछु घटि भासे ॥ 
जब रोम रोम इमि नेद भरि गुनमय सब को हद्वित करे । 

तब लि पदवी छुल दीप को दीप दीप दीपति भरे ॥४॥ 


(११) भारत 


भारत पे दुरभाग्य-अवल-बज्ी कोप्यो दै। 

इह”िं हिय जानि अनाय नाय चाहत लोप्यो है॥ 
भह्द घोर अव्ञान-तिमिर-घन चहुँ दिसि छावत | 

मूसलपार अपार विपति-जल खल वरसावत ॥ 
अब घाइ कृपाचल घारिं छुव वेगहिं आह उदारिये। 

नतु गिरिवर-असरन-सरन वॉको विरद विसारिये ॥१॥ 


झदी आये संतान मान उन्नत अति घारी॥- 
सब मिलि अब इहिं भाँति मनाओ दिव्य दिवारी ॥ 
ज्वान-दीप की मं माल उर-अंतर पेलो। 
उन्नति-चौसर चार भान पन सो खुलि खेलौ॥ 
सु मनसा वाचा कर्म के अच्छ दच्छताजुत परो! 
जुग बॉधि साधि निज चाल चलि सार काद़ि वादिर करो !श! 


_ पाँच से! इक्यावन 


आरत होहु न भारतयासी सँभारत दुःख सबै ठिलि जात है। 
त्यों रतनाकर हाथ भौ माय हिलाऐँ” हिमाचल हैँ हिलि मात है || 
फाह न होत उद्याहनि सौ मृदु कीट हू पाइन मैं ऐलि जात है। 
आरस त्यागि फैदारस कीन्दे सुधारस पारस हैँ पिलि जात है॥३॥ 


क्या अव कृपा का भी न यह अधिकारी रहा 

या कुछ कृपा हो ने निद्ुरपन पारा है। 
कहे रतनाकर उसी फी वो दसा है यह 

मिसकों अनेक पार तुमने हुलारा हैं।॥ 
हारा दल पौरुष न हृष्ट रहा कोई कहीं 

एक झआापददी की दया-ृष्टि का सहारा हैं। 
हाथ पावँ मारा भी न जाता इससे हैं अब 

गारत हुआ याँ हाय भारत इमारा ६॥४७॥ 


(१२) हरिश्चन्द्र 


मूरति सिंयार फो अगार भक्ति भायनि फौ 
पारावार सील ओ सनेह सुधराई फौ। 


कहै रतनाकर सपूत पूत भारती को 
भेगरत को भाग क्यों सत्राग छब्ितारे धसे ॥ 


पॉच सौ बावंन 
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घरम धुरीन हरिचंद हरिचंद दूनो 

मरम भनैया मंज परम मिताई कौ। 
जानि महिमठल में! कीरति समाति नाहिं 

लीनन्‍यो पग उम्गि अखंडल अयाई को ॥ 


(१३) शुद्धि , 

क्ुद्ध है मलेच्चनि को सुद्धि के विरुद्ध बने! पं - 

जाल णे कुबुद्धि तने उद्धव अइंगा को ) 
कहे रतनाकर न सकुचित होत रंच 

- परम प्रपंच रचे दंभ अरु दंगा कौ ॥ 

लाइ के लवार हरताल निगमागम पे 

छाइ के विकार निम कुपति कुदंगा कौ। 
ऋाँप हरिनाम के प्रताप पर पारत हैं 

गारत है” गौरव गँवार गुनि गंगा कौ ॥ १ ॥ 


मानत हुते के यह मंजुल महान मंत्र 

सब सुख-साधन की सिद्धि' उपभावैगों | 
फहे रतनाकर ये घरम-घुरीननि सौ 

जानि परणो सो तो कछु काम नहिं आवैगो ॥ 
श्लेच्चनि के रंचक परपंच-पेच साँ जो ऐंसि 

हिंदुनि की पाँति में सुभाँति ना बरिगवैगों ! 
सोई हरि नाम जम-पास ते निकासि कहा 

सुखद सुपास सुर-वास में” बसावैगौ ॥ २ ॥| 


पाँच सौ तिरपम 


देद को न माने” ना पुरान भेद जाने फछू 

ठानें ठान आपने लगेद अद्बंगा की। 
फहे रतनाफर नसायवे सुद्ध स्वार्थ हैं 

आड़ में” अनोखे परमारथ-भईंगा फी॥ 
जन अरु बुद्ध स्वामिससंफर जिये जो सुद्ध 

ताहू के विरुद्ध जुक्ति जोरत हाफंगा की | 
भक्ति तो बखाने पर रंचक म्रमान॑ सक्ति 

गर फी न गोविंद की गाय की न गंगा की ॥३॥ 

(१४) अन्योक्ति' 

आयसु दे टेरि बलि-पायस खबएऐ खिन 

निज गुन रूप की हमायस दावे ना। 
कहे रतमाफर त्याँ बावरी दियोगिनि के 

कचन मढाएँ चंचु चाव चित रुपादे ना॥ 
निन तन पारे इद्ननंद मतिमद जानि 

मानि हंग हानि हिये होंस हुमसावे ना। 
हस को दिखाये ना उसंस गति-गबे छाक 

ए रे काक कोकिल का” काकली सुनावै ना ।॥ 

(१४५) शांत रस 

देखे देखि देखन की दीडि दई जादि दई 

इहिं जग जंगम न फोऊ यिर थाये है।.. 
फटे रत्मकर  नरेस रंक झधों बंक 

छोछझ कल मेक पुक पलक न पावे हैं॥ 


पाँच से चोव्वन 
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ऐसी कछु चपल चलाचल चली है इहाँ 

जीवन तुरी पै अति आतुरी मचावे है। 
फिरन छटा से दिन तरनि ततावें रेनि है 

वेगि चलिये कीं चद चाबुक लगावे हैर+-.. 


(१६) गंगा-गोरव 


गंग-कछार के पंजुल बंजुल, काक केफझ मदामोद्‌ उफाने। 
देखत प्राकृत सुदरता पद, प्राकृत ही के हिये ठिक ठाने ॥ 
पाइ छुघा-सम बारिं अघाइ न, आपनी जोद केझ जग जाने | 
इस को हॉस मजूर मयूर काँ, फेइला कोकिला को मन माने ॥१॥ 


पापिनि की मंडली लकाए देति जानें कहाँ, 

धाए तिहुँ लोक पैन पावति पतीनिये। 
कहे रसत्पक्र विशता सही अुकारे जम, 

खाता खीस होत सबे याददी दुख छीजिये ॥ 
पूछे” उठे माजि वापे हेंसव समाज सबे, 

लाजनि कहाँ लगि लहू की घूंट पीजिये। 
कैदी कैद क्ीमिये कमंडल में ग्रग फेरि, 

कैती यह साहबी हमारी फेरि लौजिये ॥२॥ 


५ 


2२ 


पाँच सो पचपन 


(१७) स्फुट काव्य 

जाफे पुर प्रवल्त प्रवाह कौ भकोर तोर 

सुर-नर-मुनि-बंद-घीर-विठप बहाने है। 
कहे रतनाकर पवतिप्रत परायन की 

लान कुलकान को करार विनसायै है ॥ 
फर गदि चिधुक कपरोल कल चूमि चाहि 

मदु मुसुकाइ जो मयंकाहे लगावै है। 
स्वालिनि गुपाल सं कहति इठलाय कामह 

ऐसी भला कोऊ कहूँ बॉसुरी बजाय है॥ १। 


जय ते* रची है रूप राबरे रसिकलाल 

तव्‌ ते बनी है वाल वात वरकत फी | 
कहे रतनाकर रही है रुचि नैननि में” 

मीन मुख मंजुल मुकुत ढरकत की ॥ 
झांगे जाप वाम मंग जोहत मगी सी जब 

चौंक पाय भाइट तिनूका खरकत की। 
अनुराग रंजित अवाज सौ कृत स्थाम 

मानिक ते” मानहु मरीचि मरकत की ॥ २॥ 


ज्योँ भरि फै जल तीर घरी निरख्यों त्याँ अधीर है न्हात फन्‍्दाई । 
जाने नहों_ तिहिं ताकनि में रतनाऊर कौनी कहा डुनहाई॥ 
छाई कछू हस्वाई सरीर के नोर में आई कछू भस्वाई। 
नागरी की नित की जो सधी सोई गागरी आज उठें न उठाई ॥३॥ 


पाँच सौ छप्पत 


कै लियौ चुंबन खेलत में कहूँ ताप कहा इतनौ सतरानी। 
होठनि ही मे कछू करि सौंहे” बुधा भरि माँह कमान हैं तानो ॥ 
लीजिये फेरि सवेर अबै ऋबद्दी तो मिगसहुँ नाहि सिरानी ) 
यो कहि सेहि' कियो अपरा इन वे तिरछोह चितेशुसकानी ॥४॥ 


स्वासनि की झदु मंजुल वास सु एला घरास-विलास वसावति। 
सील सकोच की रोचकता रतनाकर स्थों रसता झषिकावति॥ 
दाँतानि को दुदि बावनि में” विशुरे त्वय छीरक को छवि छावति । 
पाठल को पँँखुरी अधरानि को मंद हँसी गुलकंद बनावति ॥५॥ 


तंग अंगिया से दन्‍्यों चोटी सी चमादी पाई 
हिय हुमसावत सुदग चब्यों जात है॥। 
फहै रतनाकर त्योँ जोवन उमंग भरचौ 
. श्रीवा तानि उन्नव उतंग चल्यो जात है॥ 
पायोौ महभूप्रि में कहाँ ते! इतौ पानिप जो 
पूरतद तरंग अंग अंग चल्‍यों जात है। 
पूँघट८ बनाएं ठमकत येंड पेंदे. ख़खो 
 एूँडत अनंग कौ तुरंगः चलयों जात है॥ ६ |) 
देति ही फारिह ही सीख इसमे पर आए ही आज मलोलन लागी। 
सादे आयो सुबोल बढ़े अब तो लघुता लिए बोलन लएगी ॥ 
रूप-सुरा रतनाकर की चख ते” अँखियाँ इमि लोलन लागी। 
बाबरी को वलि कुंजनि छुंजनि भाँवरी देत सी डोलन खागी।॥ ७॥ 


« » सो सत्तावन 


मोहन की मनमौहनी मूरति देखें बिना फल पावत नाही । 
देखे” प्रदेखिनि फी श्रवली कहूँ तालु सो णीभ लगावत जाही' ॥ 
फीनिय फैंसी दई की दया परियेहूँ को ब्येदंत दनायद नाही। 
मीच की कौन परे रतनाकर नींद हैं नीच तो आवत नाही _ ॥८॥ 
ठढ़ी झर्रै॑ चल्धि होहु कहे न तु बोर न भीर में पर्व थिरेगे। 
हाट औ वाट अठारिनि फे घर-द्वाग्नि फे सब ठाम पिरेंगे॥ 
देखने को रतनाकर के वस ने में एक ये एक गिरंगे। 
पेनु चराइ घजावत वेलु सुन्‍्यो इहिं गैल गुपाल फिरेंगे॥ ९॥ 


क्षोग काभोगन पैहै हम से। प्तैगोग फी भावना ठारी न जेहै । 
रूप-सुधा-रतनाकर छोड़ त्रुपा शग-नीर निवारी न णहै॥ 
हौद न भाइये आ्राइवे की परी ऊघद से अब हारी न जेहे। 
पारी न जह तिहारी कह्दी वह मूरति मजु बिसारी न जहे ॥१०॥ 
इटकन सथु को न म्रानि हठ ठानि चली 

आई पितु गेह बात जानि सु उद्याह की। 
कहे रतनाकर तहाँ. न सनमान पाई 

मन पछितान में विज्ञानी गति चाह की॥ 
पति अपमान मानि जद जणराई देह 

तदपिं समस्या भई कठिन निबराह की। 
भावी बस और को कहे को याँ सतो हुती के 

ती हृती पतित्रता फही न मानो नाह की ॥ ११॥ 


पाँच सो अद्वावन 


</ दंत मुफताली में निराज्षी लस लाली वलि 
अधर चुनी ते” प्रभा नीलम की कूटी है। 
फ। रतनाकर कपोल. पद्मरागनि पे 
कल कुझुविंद को छबीली छटा छूटी है॥ 
कैसी मनवारी माल घारी है अनोखी यह 
जाकी बिन गुन ही पत्पारी रहे जूठी है। 
जूदी है कहाँ ते यह संपत्ति प्रवीन आज 
कौन से नवीन जोौहरी की हाट लूटी है॥ १२॥ 


जपुना-फारनि पे बन-हुमडारनि पे 
औरे कछू मंझ मधुराई फिरि जाति है। 
कहे रतनाकर  स्‍्यॉो नगर अगारनि पे 
बारनि पे बनक-निकाई फिरि - जाति है॥ 
नर-पसु॒ पच्छिनि की “चरचा चलावे कौन 
पौन गौनहू में सरसाई फिरि »जाति है। 
जहाँ णहाँ बाँसुरी वजाबत . कुन्हाई - बीर 
तहाँ तहाँ. भदन-दु्वई फिरि, जाति है ॥ १३ ॥ 


मन होत्यौ न जो पहिले ही तो ता विन होती न ऐसी द्सा तन की । 
रतनाकर जाने सु माने विया निधि पाइ के हाय गँवावन की ॥ 
नहिं आनन की कछु आनन पे चतुराई चिते चतुरानन की। 
हाथ हो पारियों धो मन जौ तौ रच्योी किन मोहिं बिना मन की ॥१ 9॥ 


- पाँच सा उंसठ 


फूल मंढली फो घर घानक वर्न्यों है बन 

चारों ग्रास सुख सुस्रमा की रासि छे रही । 
कहूँ. रतनाकर रसिकमनि स्पापास्याम 

झूलत हिंदोरें! सख्त चहुँपों उने रहो ॥ 
केती रस थूमि रही फेती कऋुकि भूमि रही 

चूमि चूमि श्रॉगुरी बलढेया जिती छे रही । 
फेती ऋनकफारि नये नूपुर नगीना अरु 

बोना लिए फेतिक प्रवीना गान के रहा ॥ १५॥ 


सै लियो चुंबन तौडव फटा अपरा तो रक्षा हुम एस तुम्दारों। 

एते ही पे इतनौ करि रोस 'कियों इमि तेवर तानि करारों॥ 

ये अपनी तो कियो नहीं देखति लेखति ताहि तो खेल पसारौो | 
देखो दिये धरि छुथ अहो तन में न रक्षी मन हाय इमारो॥ १६॥ 
भाव नए चित चाप नए अनुभाव नए उपराजति ही रहै। 
आँस से नैन उसास से आनन गाँस से प्राननि छाजति दी रहे॥ 

कीने कहा रतनाकर हाय॑ अऊझाज के साजनि साजति ही रहै। 

« कानन मैं गिन वाज हैँ वेरिनि काननि में नित बाजति ही रहे॥ १ज। 


लालसा लगीये रहे भरि द॒ग देखन का 

सुदर सलोने वहे साँवरे पुरुष के। 
जोहिं जोहि मोदों जाहि सो छवि न जोहों फेरि 

घेरि रहो याही देर फेर में बषुप के ॥ 


पाँच सी साठ 
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पारादार सुखमा अपार के हलोरनि सौँ 

और और चोप चढ़े होत सनमझुख के। 
पल पल भगाहि होति प्लावित पयोनिधि में 

विएुल बियोग ओ सँजोग दुख छुख के !१८॥ 


पोहे नेन णोहि के सुरूप सुखभा कौ ऐन 

सौन सुनि बेन जो सु-चैन-र्स बोध्ो है 
कहे रतनाकर रसीली रसना रुचि को 

धतरस-लालच छुकाइ चरि छोस्ों है॥ 
घुखद सुवास पे लुभानी वास्-वासना है 

अंग-यंग परस उमंगू-रस “पोछ्ी है। 
सोक्चों है कद पै तोहिं परत न जूनि मोहि _ 

परे मन जानि ते अजान कहा मोष्चो है ॥ १९॥ 


बल ७, *$ ब 
कट 


खेलन की ख्याल ओ गुलाल रंग मेलन का”. 
साल पाछिले हाँ संग सखिनि सिधारी मै । 
फहे रतनाकर पे अब के अनोखी कछू 
अति विरीपति रीति नवल निद्ारी में ॥ 
हाँ तो लख्यों सावरनवसीकरन्पभाव मंत्र... 
निपट स्ववंत्र गीति अटपदवारी में । 
तंत्र-सूठि चलति गुुलाल की निद्ारी अर 
मोहन कौ मंत्र जम्पौ जंत्र पिचकारी में ॥। २०॥ 


«४ पअ 9 . आय पाँच सा इकसठ 


सासे सखी मंदली मनाह समुकाहई यों 

निम-निन गुन के गुमान सब गारे है । 
फहे रतनाकर रसिक मनि मोहन हूँ 

मोहन के फकरि मनुहार मम हारे हैं ॥ 
पते याद धाइ लगी लाल के हिये साँ वाल 

चातक फलापी दापी सुनि ललकारे है । 
दर स्वच्छ सुरस सदाई घनस्याम ताते 


५ मु, 


लच्च करि पच्छ मोर-पच्छ सिर पारे हैं ॥२१॥ 


तो कत अक्रूर ऋूर आए इहि गाम लैन 
एफ ही से सो नौ ठाम ठाम टहरायौं है। 

कहे रतनाकर हतायो किन तासों कंस 
घट-घट जाकौ निरगुन गुन छायौ है ॥ 

बिन सिर पाय की उचारन चले णो बात 
«. ताकौ यहै कारन इमारें मन आयो है। 

रूप तो इहांहीं रहो हिय में हमारै तुम्हें 

ताही तै अरूप-रूप भूप दरसायों है॥ २२॥ 


याती राखि रूप फी हमारी हाय छाती मा्िं 
चल को सवारी घाती यनि विलगायो है 
फहे रतनाकर सो सूधौ न्‍्याव ही तो झऊचो हा 
मधुपुरि प्राहिं णो अरूप सो लखायोौ है 


पाँच सा बासठ 
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परम झनप एक ऋूषरी विरुष छाड़ि 

रूपववी छुव॒ती न फोऊझ मोहि पायो है। 
वात” ठुम्हें! झव मनभावन सुरूप सोई 

हिय ते इमारे काढ़ि ल्‍्यावन पठायोौ है। २२ ॥ 


रूप-रतनाकर-अनूप-ओप आनन पे 

बिलुलिव लोल लग ललिव लद्री है। 
पैन-मद-माते नैन  ऐंड-इटलाते बैन 

जोवन के ठेन छकक्‍्यो आसद अँगूरो है॥ 
रोम-रोम रमत निद्ारै छवि पानिप सो 

ताह पे दरस रस-ठुप्ति अधूरी है। 
लहियव मान कानद लखत हजारनि पे 

घारनि की होति तऊ लालसा न पूरी है ॥२७॥ 


ऐसी दसा लखि के सख्त रावरी बावरी होति न पीर धर परे । 

कौन के रूप के पानिप कौ रतनाकर सं भरि के उबरथौ परै॥ 
बूफे न मानति भेद कक्कू पर स्वेद है रोमनि सौं.सु ढरथौ परे । 
वैननि सौ रस हो निकरथो परे नैननि सो वनि ऑस करो परे ॥२५॥ 


१२--७०-ह३० 


आशा-ब्योम-पंडल अखंड तम-भडित में 

उपा के शुभागम का आगम जनावा है। 
उच्च-अभिलापा-फंज-कलिका अधोमुख फो 

पान फूँफ फुँक झुछुलित दरसाता है॥ 


पाँच सो तिरसठ 
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भार-पताप भानु उच्च उदयाचल से 
कुदरा कुबुद्धि का चिरस्थित दृटाता है। 
भावी भव्य छभग झुखद छमनावली का 
गंधी गंधवाहक सुगंध लिए थआता है॥ ५ ॥ 
२०-८->्जू ० 
आई सहेट में. मेंटन को चलि फानद को चेटफ सी थतिया सौ । 
देखी वहाँ इक संंदरी नौल विलोफति लोल फछू घतिया सौँ॥ 
लौटन के ज्याँ कियो रतनाकर सोच सकोच सनी गतिया सौ। 
त्यों उन धाइ चिते हँसि के कसि के लपटाइ लई छतिया सो ॥ २७॥ 
१२०-८-- ३६ 
साँवरी राधिका मान किया परि पाइनि गोरे गुर्बिंद मनावत | 
नैन निर्योह) रह उनके नहिं बैन बिने फे न ये कट्टि पावत। 
हारी सखी सिख दे रतनाकर आन ने भाई सुभाइ पे छावत | 
टानि न आवत मान उन्हें इनको नहिं मान मनावन आवत ॥२८॥ 
१९--८--३० 
मेष हमारी किए कहा पैठि विश्तरति कुंमनि में” बनवारी। 
यामे है घात कछू न कछू तुम हो रतनाकर चेटक-चारी | 
पात कहा शुनो साँची छुनो हम तो यह वेंटि मनावत प्यारों ! 
देखन को यह रूप झनूप तुम्हे अँखियाँ दई देहि हमारी ॥रत।, 
३९--८०--३० 
जानि बल पारुप व्िहीन दलि दीन भयी 30% 
आपने विगाने हूँ कटाई जाति काँधो है। 
कह रतनाकर यां मति गति साथी मची 
जाकी क्रांति वेग सै असांदि मुद्ा आँधी है ॥! 
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पाँच सौ चैंसठ 


कुदिल कुचारी के निगीरन झुखारी पर 
बक्र चाहि चक्र चरखे की फाल वाँधो है। 
ग्रसित ग़ुरंड-ग्राह आरत अयाह परे 
भारत-गयंद कौ गुर्विंद भयो गाँदी है ॥॥ ३०॥ 
१--१--३१ 
बौरे बेद बीदेत कहां यों इहिं रोग मा्हिं 
सारे मोग जतन अमोग-मोगबारे हैं । 
फहे रतनाकर शुनत गारुड़ी तू कहा 
यामे जंत्र मंत्र तंत्र निपठ मकारे है ॥ 
हाय हितर्चितक चितावत कहा तू चिंति 
चाव चित इनके - अर्चित-ग्रति-बारे है । 
/एरे भुनी गनक गुनत तू कद्ा थों बैडि 
प्रेमिनि के नभ मैन अह हैं” न तारे हैं ॥३१॥ 


<-१--३१ 
दिपम वियोग-रोग-पीर सौ श्रधीर हैके 
वेदन को भेद प्रन वेद का झुनायौ है । 
कहे रवनाकर  सुनारी-उदवेग. जाति 
निपट निदान के विधान 5हरायों है॥ 
नेह को एचेदों तप्पो झोवन ओंचेवो धूँटि ५ 
नंद भूख प्यास को व्चेवों समुझायो है । 
नैननि के पाय क्वाथ कुमुद-हिये को कर्मों 
दलित फरेजो पथ्य पावन बतायौ है ॥ शशा 
३१--१--३* 


पाँच सो पेंटठ 


घल चित चाहि इन्हें चंचल वतावत पे 
ये तो आनि अचल हिये मे करे ठेरे है । 
फहे रतनाकर निकाम फामवान गने 
ये दो कामना के घाय पूरत घनेरे है*॥ 
कहत सरोज णेन पावत प्रमान-खोज 
ये तो रूप-पानिप-अनूप-मौज हेरे हैं । 
कदत कुरंग णे न जानें कछु रंग ढंग 
परम सुरंग ये तिरग नेन तेरे है”॥ ३३॥ 
६--२--३१ 
परम प्रचंह मारतंट की परीचिनि सौँ 
ग्रीपम कौ भीपम प्रताप इमि छायो है। 
कहे रतनाकर मयंक मनि-कांत भयौ 
सांत राति हू में पारि किरन णरायो है ॥ 
धंहति लुवार मनी ददति दवारि देह 
कैपोँ फनिपति फुफकार-कार लायोौ है। 
कोऊ किया विकल वियोगिनि विने के फेरि 
तीसरा त्रिलोचन को लोचन खुलायों हैं ॥ २४॥ 
७--२--३१ 
कूमन लगे है पिंक पंचम रसीले राग 
ग्रेंज लगे है” भॉस्सघ छघराई में । 
कहे रतनाकर रसार वौरि कूलि उठे 
फूलि उठे सुपन अनद अधिकाई में | 


पाँच से छाडठ 


साजन लगे दैसान सुखद सँजोगी-गन 
घाजन लगे है बाज विसद बधाई में । 
दंत खागे चॉपन वियोगी कहि हाय इंत 
संत लागे काँपन बसंत की अवाई मैं ॥ ३५॥ 
८--२--३१ 
नाचत स्याम सदा इन प॑ तऊ ये कौ रहे” दिखसाथ में” सानी | 
चाहति' रूप कौ लाहु लहें पे सहे सुख संपति नित हानी ॥ 
है विपरीत महा रतनाकर रीति परे इनकी नहि कानी। 
पानिप ही की ठपारत है तऊ दारति है” ऑखियाँ नित पानी॥ ३६॥ 
१९--२--३१ 
फरति विचार नाहि घाम छादि हूँ की फछू 
चाइन-उमाह सो अथाहनि भरी रहै। 
कहे रतनाकर झु रोकव रकी न रंच 
ेकत सखीनि हूँ के विलखि लगी रहै ॥ *« 
लटकि मुरेरे सो” कफरेरे कुच टेकि नेऊु* 
कान दिये आहट पे यानहिं थरी रहै। 
जब ते” निद्यरी लाल रावरी छठ री बल्त 
सब ते” झअठारी आनि अटकि अरी रहे ॥३७॥ 
१०--२--३१ 
लाल पै गुलाल की चलाई राधिका जो मूडि 
अठि दे परी सो कर-कंपन सै खोदी है । 
कहे रतनाकर सम्हारि, पिचकारसी उन 
_ प्यारी छच-कोर कौ निद्यरि उत जोटी है 0 


पाँच सो सरसंठ 


मै नैन सोहे ते टरें न _नके सोभाड 

मरि मुसुकाइ जो पिदहे” चोट ओटी है। 
चोटी लद्दरी जो लुरि पीठि पे सुह्गिनि की 

नागिनि ६ फान्द फे करेजे वह लोटी है ॥३८॥ 


तख्यर-फुंढ कहूँ कुकि भदरात कहूँ 

सघन लंतानि के वितान झपि करूपि रहे। 
कई रतनाकर कहूँ है" सर ऊसर और 

कहूँ कुस कास के विलास भरि भूमि रहे॥ 

फुदकि विहंग कहू कॉपल फपाव कहूँ 

कुदकि घ॒बंग कहूँ साख़नि को दूँमि रहे। 

जुरत 'भलासनि चरासनि कुरंग संग 
, चाघ कहूँ विन पे लगाए लाव घूमि रहे ॥३े९॥ 
१४--२--३१ 

तरनि तनूजा तीर घीर अवलोक्यो आज 

बर घजरान साज सुपमा अभाषी कौ। 
रस रतनाकर की तरल तरंगनिसों 

होत चल विचल छुचित्त अभिलापी को !) 
चाह भरि चादिवों सराहिवो उमाहि ताहि 

थाहिषो है अमित अकास ताप भाखी को । 
पूरती कछूक रूप-रासि लखिवे की आस 

आँख़िनि में होत्यों जो निवास सहसाखी फो ॥ ७ ०॥ 


जन ््स्लड ) 
ऊँ 


पाँच सी अरसंठ 


छूटे जया जूद सौ झट्टट गंगधार घोल 
मौलि सुधागार की अधार दरसत है। 
कहे रतनाकर रुचिर रतनारे नेने 
कलित कृपा कौ चार चाद सरसत है ॥ 
चारो कर चारो फल वितरत चारो ओर 
ओर लेन द्वारेना निहारे” अरसत है। 
दै दे वरदान ना अधात पंच आनन सौ 
दोखि सहसानन सिहात तरसत है ॥४१॥ 
१५--२--३१ 


ही] 


आए पुकावन कौ धज में पर 
ब्रह्म हुतासन की लव लाबत। 
है रतनाकर-मीत अहो नहीं 
संचक धीरज-नीर सिचावत.]। 
ल्ान की आहुदी परे चले इत 
तादी सौ ऊघव हाय फद्ावत। 
लाइ गए हरि आगि बियोग की 
ओऔ ठुम जनोग की वात चलांवतपह्टशा 
|] १७०--२--३१ 


खेलन मै मिस के गुलाल मूठि मेलन कौ 

भैननि अनूठी मूठि चेटक को दे गयो। 
कहे रतनाकर सुरंग रंग पारि अंग 

स्याम निज रग दिये” रुचिर रचे गयो॥ 


पाँच सा उनचत्तर 


छग 


फरि के बहानौ मनमानौ फाग भेटन को 
बीन अनुराग कौ सु रोमनि मे ये गयौ। 
जानी पहिले तौ दाय होली की ठगोली पर 
चोली की टटोली में मसोरि मन ले गयो ॥9 श।। 
१८--२--३१ 
फौजिये हाय उपाय कहा 
अपने सियराइवे कौ हमे दाहतिं । 
रूप-सुधा रतनाकर की छु- 
चखावन फाज निरतर नादतिं॥ 
झौर रद्दी पितहूँ की नहीं 
अँखियाँ दुख़ियाँ उतही कौ उमाहतिं | 
ऐसी भई दिखसाप असाघ फे 
देख्यों अबे पुनि दोखियोँ चाहतिं॥४४॥ 
१८-२३१ 
देखिवे का यकुलानी रहें नित 
पीर साँ रचक पीर न पारतिं। 
त्पाँ रतनाकर  रेन-दिना कलपे 
पल पे पल न" न पारतिं।॥ 
ये अँसियाँ पंखियाँ बिनु हाय 
सहाय की और न ब्योंद विचारति। 
पद की घउत ध्याइ मनाइ के 
पाइनि पै जल-अजलि दारतें ॥४प७। 
१८--२--३४६ 


पॉच सो सत्तर 
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राषिका कौ इक चित्र लिए फोऊझ 
आई सकाति सभारति चौीरें। 
पाइ चितेरिनि त्यौर में सो 
रतनाकर औरही आतुरी-भीरें ॥ 
ठादी छक्ी सी रही पत्त रोकि 
दिलोफि चक्ी सी रही सब यीरे | 
दोय दे एक भए मन दोऊ के 
एक ते है गई दो तसवीरें ॥ ४६) 
१९--२--३१ 


एक ही साँचौ स्वरूप अनूप है 

खॉँचो यहै प्रनः एक लकीरें। 
त्याँ रतनाफऊर सेस कौ प्रेस 

असेस लसे” प्रम को भरी भीरें॥ 
ताबित॒ और जो देखि परे 

यिद्ति ताकी सुनौ ओऔरौ शुन्नौ घरि घीरें। 
लोचन . द्ैवता दोप लगें; ; 

यह एक ते हो गई दे तप्तवीर॥०9जा 

१९-०२-३१ 

साधु के ने न आस गुने 
दि न सुने कछु सीख जो देति जिठानी। 
त्यों रतनाकर आन घरे न तौ 

कान करें सखियानि की थानी।! 


के 


7 पाँच से इकहत्तर 


देखन ही फ्री छुघात मैं डोछति 
पघोलति पात सये. बविततानी 
रोबव रोबद ही अब तौ गिरि 
घाकी गयी थ्ेंखियानि को पानी ॥४८॥ 
२०--२--३६ 
तौरष दिगंगना उमंग रगनप्रागन में 
जिसके प्रसग का अभग गीत गाती हैं । 
घतुल भकपार अधकार विश्वव्यापक में 
भिप्तकी सुज्योति की छटाएँ दहरादी है । 
जिसके अमद मुखचद के दिलोके विना 
पाराबार-तरल-तरग उफनाती है"। 
पाने फो उस्ती की बाँकी फाँकी मन-मदिर में 
मद मुसफातोी गिरा मुप्त चलो आती है ॥४९॥ 
झौीधि तौ ज्याँ त्याँ व्यतीत भई अप 
जात न धीरन वोधि परचौ है। 
त्याँ रतमाकर बातनि सो न हु 
पातिनि से तन ताप सरभथौ है॥ 
आपुष्दी।ी घारिये पाई उते हम पे 
ते उपाय मन जाय करयो है। 
प्रान उसास है जात उद़यो अरु 
झआँस हद जीवन जात हुस्‍्यौ है॥५णा! 
४--३०--३१ 


पाँच से धहत्तर 


चोरपिदी पिनि-हार-गिलानि ने 
पानि इसे! मन में” अवसेरो । 
प्यारी ढिवारी फी रेमि अहो 
रतनकर सौ इमि मैन न फेरो ॥ 
चुंबन की वदि बाजी अब हम 
सारि ले आपने” ही कर गेरी । 
हार भौ जीत हू का सुख से रहे 
रावरे ही घख सं निवदेरा ॥५१॥ 
१२--३--३१ 
द्‌ ते। कहे अलकादली मौँर सी 
मो मत ये अलि आाहिं जजीरें । 
वोहिं ते कम से नैन लगे पर 
मैंद्र के बान को मोहि' विदीरें ॥ 
है कछु नैननि ही को दिपेक के 
एक सौं हो गई” हो तसवीरें ! 
वोहि* ते मूक है चित्र पे मोहि” 
बवावत भाव विचित्र की भोरें ॥५श॥ 
२५-१--३१ 
निकसत चार चुभकी लै मुख मंबल पे 
केसनि कौ कलित कलाप मढ़ि आयोौ है । 
भानौ निज बैरि के कहत रतनाकर लें” 
ब्योम ते पसरि दम-तोम वढ़ि आयो है ॥ 


पाँच ले तिहचर 


हाहि सबका उकफाश सीस टरघी वाल 
भाव यह चित पे सचाव चढ़ि झायो है | 
पानौ मंद राहु के निवारि तम फंद बंद 
अपत अमंद चारु चंद फढ़ि भायौ है ॥५३॥ 
१५--४--३१ 
शायत ही सुधि रावरी रंचफ 
ही में” हजार छुलास भरें हैं। 
थौ रतनाफर नाम लिऐ सु 
उसास है भानन आनि आर है ॥ 
जानि यहैँ मन में रतनाकर 
राबरे पंथ की धूरि परे है। 
राखत झोंखिनि मैंने. रहे 
भँंसुवा वनि पाइनि भानि परे है॥पछ्ठा 
है १५--४०--३१ 
कोऊ उठे कॉपि कोझ रहति करेजौ चाँपि 
फोऊ ऊ्लोपि ठौरही ठगी सी मढ़ि जाति है | 
कहे रतनापर त्रिभंगी की सुधंग चाहि 
गोपिनि के और ही उमंग बढ़ि जाति है ॥ 
रीऔ फाहि जोदि काहि चाइत रिमवी मेहि 
सो तो वात त्यौरि से न ब्यौरि पढ़ि जाति है। 
जिते निते चार चिते भ्रइुटी विलासे कान्ह 
तिते तिते काम की कमान चढ्ठि जाति है॥पण॥ 
२४०-४--३१ 


पाँच सो चोहत्तर 


ले अधरानि फी माघुरी मंजुल 

ऊप महूप हूँ लाजति हो रहे। 
भावनि के रतनाकर मैं 

अलखी लहरें उपराजति ही रहै।॥ 
प्राननिं में! हिय में अँग अंग में 

यौ” धुनि प धुनि छाजति ही रहै। 
फानन में तो बजे न 

प्र काननि बाँसुरी धाजति ही रहे ॥५४॥॥ 


२९--४--३१ 


श्ाली दिन टेक तेंते जाने कहा कौतुक सौ 

तन मन भाहिं देखि द्रसन लाग्यो री। 
घेठव उठत चतरात जल जात गाव 

कछु न जनात कहा अरसन लाग्यों रो ॥ 
लुखि रतनाकर की वंक भ्रकुटी कौ लोच 

अकथ सकोच सोच परसन लाग्यौंरी | 
तरसन लाग्यों जिय जानति न जानि कहा 

ओऔरे रंग ढंग अंग सरसन लाग्याँ री'७आ 

२३--४७०-कै१ 

गोकुल गाव मेँ फास सच्यों 

'हुरिदारनि के उर आनंद अभूले। 
सूट. चलावत स्याम चित 
रतनाकर नेन मिमेष है भ्ूले॥ा 


02226 


पाँच सो पचहत्तर 


लाल गुलाल की धूँप॒ि मैं 
ब्रज-बालनि फे इमि आजनन तूले। 
फाम-कलाकर की मनौ मूठ सा 
पावकपुन में. पंकन फूले।फप्गा 
२४--५--३९ 
सेस दिनेस ले श्री अवधेस यो 
लाइ चिता चित सूल सा हूले। 
जानफी जा. निसक चद्ी 
रतनाकर मानि दई अनुझूले ॥ 
झानन नेन प्रसन्न महा लेखि 
देव अदेव से सुपि भूले। 
ऐैरि गिरा मन माहि कर्मों 
पनौ पावक पुज मैं" पंकज बुले ॥ ण८॥ 
२४--५--३१ 
फूले फूले फिरत कहो वो तुम कापे भद्दो 
याकी तो महत्ता सचा सय कछ्ठु जानी है | 
फहै रतनाऊर विडवना विचिन्न छेती 
जीवन के चित्र सॉ न अधिक प्रमानी है ॥ 
हों सो नही होति श्री नहीं सौ होति हाँ है सदा 
तात हॉ चहयनि नही सा रुचि मानी है 
इहि भवसागर में स्वास आसही पे वस 
पानी के बबूले सी थिरानी निंदगानी है॥६०॥ 
२४०-५--३ १ 


पाँच से दिहदच्तर 








भारत निवासिनि को सहने-सुभाव देखि 

विस्त्र चकरान्या परि विस्मय अमर में 
कह शतनाकर विलोफी बीरता ते। बहु 

ऐसी पर धीरता न नर में अयर मे ॥ 
एक ओर कुंतल कृएन घम्सान तोप | 

एक ओर दूटी हू कटारी ना कमर में । 
भूले से भ्रपे से भकुवाने से विलोकि रहे 

दवारि रहे हिंसक अहिंसा के समर में ॥६१॥ 

२४०-५७-३१५ 

लागे” नेक नैननि अचैन चिंत-ऐन भरे 

अंग करे सकल अनंग मतबारे है। 
कहे रतनाकर  बदत तन ताए होते 

दरस-ठूपा सौ प्रान परम दुखारे है” ॥ 
आओऔपध उपाय ना विहाइ विष सोई और 

तलफत हाय परे नंद के दुलारे है । 
थारे सुरमे की सान-ओप अनियारेश्ति 

लोचन तिहारे वलि विप्तिष वित्तारे है ॥६१२॥ 

२५०--५०-३१ 

आए हैं कहाँ ते कहाँ जाइवे कहाँ है फेरे 

काकी खोज माहि फिरे जित तिद मारे है । 
कहे रुतनाकर कहा हैं काज तासे पुनि 

काज आओ  अकाज के विभेद कत न्‍्यारे है ॥ 


पाँच सो सतहत्तर 


भेद भावना की कद्दा कारन ओ फाज कहछू 

कारन झो काम के फहाँ लगि पसारे हैँ । 
ये सब प्रपंच गुते तजान-मतवारे वेठि 

हम तो तिदारे प्रेम-पान-मतवारे हैं॥६३॥ 


हे २०--६०--३१ 
वा सुख़मा रतनाकर का चित 


ते नहिं कीतुक नेक शरात है। 
यों लहर छवि की छह॒रे 
छुटि छींटनि ओनि भअकास पुरात हैं ॥ 
ऐसे भरी कछु पानिप नेननि 
जो तन तापनि हैँ न झुराव है। 
गेवत गरेवत हूँ न दुरात ओ 
शेबत रेघत हू न डरात है॥६४॥ 
र०--७--३१ 
छोटे बढ़े वृच्चनि की पाँति बहु भाँति कहूँ 
सघन समूह कहूँ सुखद सुहाए है 
फहे रतनाकर बितान बन-वेलिनि के 
जहाँ तहाँ विविध विधान छवि छाए है । 
बैठत छड़त मेँदरात कल बोलत औ 
डारनि पे ढोलत विहंग बहु भाए है । 
विचरत बए्य बुक पूरद अर्तदक कहे 
कहूँ मृग ससक ससंक फिरे धाए हैं॥६५॥ 
२८०७-३१ 


पाँच से! अठहत्तर . 
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सिंह-पार सब्मित सौ लब्जित करत काम 

नेन अभिराम स्याम जमकत आये है। 
फहै रतनाकर कृपा की मुसक्यानि मढ़योँ 

आनन अनूप चार चमकत आये हे॥ 
माते मद-गलित गयंद ऊँ सु मंद-मंद 

चलि चलि ठाम ठाम ठमकत आगे है। 
दमकत दिव्य दिपत अनुप-्झप 

ऋँमरो सुकुट कूमि कमकत आये है ॥६६॥ 

१--८--३१ 

देखत तुम्हे” ना तै। कहा है नेन देख ये 

सुनत तुम्हे ना तैव सन सुने कहा ! 
कहे रतनाकर न पावे जे। तिहारी बास 

नासा तो प्रसननि से ललकि लुनै कहा | 
तेरे विछु काकौ रस रसना लहति यह 

परसन माहि. त्वक अपर चुनें कहा । 
कोऊ धघुने ज्ञान की कहानो मनमानी वैठि 

अलख लखेयनि को हम पे गुने कहा ॥६७॥ 

१--६--३१ 

देखे नभ-मंढल तै” सहित अखंडल के 

मंडल अखंड सव सुरनि झअनी के है 
कहे रतनाकर न पावे पर कोऊ लखि 

कौतुक अनोखे आज होव जो अलीके है ॥ 


हक 
न 
>> | 


कं य्टः हट न 





पाह निभ तारों मैन ख़बन चदाइनि के 
पुलि गए द्वार कारागार के दरी के है । 
नींद साँपि आपनी भ्रगाद पाहरू गन को 
ज्ञागि उठे भाग बसुदेव देवकी के है ॥६८॥ 
५०-१९०-३१ 


आपने लगी है दिन हेफ वे हमार धाम 
रहै विज्ु काम जाम्र जाम भरुकाई है | 
फहै रतनाफर प्िलाननि सम्दारिराखि |, 
वार वार जननी चितावत कन्हाई हैं॥ 
देखी सुनी म्वारिनि फितेक ब्रज बारिनि पे 
राघा सी न और अभिहारिनि लखाई है । 
हेरत ही हेरत हरयों तो है हमारो कछू 
कादह मैं हिरानी पे ने परत जनाई दें॥६५९॥ 
१९--१०--३१ 
राका रजनी की सज नीको गग की या लसे 
पाने मुकता के भरे यार पलऊत हैं। 
फहई रतनाकर या कल धुनि आये होति 
माना कलहसनि के गोत लालफत है ॥ 
हिलि मिलि मंद लद्दरी के माल जालनि पे 
फमिलिमिल चद्‌ के अनद भलऊत है। 
माना चारु चादरे साल बादले के बने 


है 


पवन गसग सो सुदग इलकरृत हैं ॥७०॥ 
२५-. २->३९ 


पाँच सो अस्सी 


गमकत मं कहूँ मफुलित कंन-गंज 
गुंगरत जापे अलि-पुंग कमकत है। 
कहे रवमाकर सिवारनि के भारनि में 
करत भामेला कहूँ चेल्हा चमकव हैं ॥ 
लोल लइरी की छुखमा पे हेम-मंडित के 
अरुन प्रकास के विलास दमकत है । 
तट तदिनी के चख चचल जहाँ ही जात 
चंचलता स्यागि के तहाँ हो उम्रकत्त हें |७१॥ 
१५--१२--३९ 


सरद निसा की सरिता की सुख़दाई छवि 
हेरत ही हेर्त हिये में सरसाति है। 
कहे रतनाकर अमद चंद्रिका के परे 
सारो भरतारी की छटा री छहराति हे ॥ 
मीन दंग चंद्र-बिंव आनन सिवार फेस 
कल कल नूपुर कीसु धुनि सुहाति है। 
सज्जित सिंगार अभिसारिका रसीली मनो 
जीवन-अधार के अगार चली जाति है ।!७२॥ 
(५-६२--३१ 
लाए धात वाघ का विलाकि हूँ दरें ना शूग 
आए पास झग हूँ वे बाघ ना ऋरापे है । 
कहे रतनाकर लगाएं थन आनन में 
बबरा न चापे ओऔ न गाय पय आएे है 


कर ग 


जज 
हा 5 ॥ 
र।/» 
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रा ह। ३ शी 4 


पाँच से इक्यासी 


पाय परथो पन्नम हूँ रहत रिसवी रोकि 
जब नेंदनंद नेक बवॉसरी अलापे हैं। 
भोगिनि की पाँसरी स साध छाप छापे नई 
जोगिनि की साँछु री समाधि थिर यापे हैं 0 
१७-१६ 
पावस अमायस की रेनि में बिलोफी जाइ 
सुर-सरिता पे छवि छलऊति छाजी है। 
कहे रतनाकर  दहुँधाँ अंधकार-रासि 
अवनि अफास एकमेक रुचि साजी है ॥ 
हिलिमिलि ताप धौल धार की अनोखी छटा 
कवि-मुख चोख्ी चारु उक्ति उपराजी है। 
तम-गुन-तोम गिरि कज्जल के धीच मनो 
उज्जल सतोग्रन रनत रेख राजी है ॥७४॥ 
१७--१२--३१ 
> एशटे लंदमेस नंदनेस लो विराजे रहो 
छाजे रहौ छाया सभ नीति सरवेली की । 
हे हैं सोति फेर वाहो भाँति भव्य भारत में 
पॉति पछितेहे क्रांतिकारिनि कमेली की | 


पैहे एक वाल एकवाल फम होन नाहिंँ 
हाल कम ना है एक मालक््म हेली की ॥७५॥ 


पाँच ले बयासी 


ललकति_ लोनी लटे ललित कपोलनि को 
अधर अपोलनि दुल्ाक यलकति हे। 
कहे रतनाकर रुचिर ग्रीव-सीव पाई 
दुलरी दमके दुलराइ दलकति है॥ 
अंग अंग आनेंद तरंग की उमंग उठे 
आनन पे मंजु मुसुकानि छलकति है॥ 
फुलकति काँपे” चढ़ी चटक पिछौरी पीत 
हुलसि हिये पे बनमाल इलकति है ॥७६॥ 
२८--१--३२ 
तेसे रोस रुचिर सदोस हु दो देरन को 
लागी मन लालसा न नेऊुँ ढगि जाति है। 
कहे रतनाकर रुखाई माहि पान हूँ की 
सहज सुभाव सरसाई ख़गि जाति है ॥ 
फीकी चितवनि हूँ न नीक्की भाँति जानी जाति 
तामे” लोल लोचन लुनाई लगि जाति है। 
कहति कछू जो कह वानि हूँ अठान गनि 
झानि अपरा सो मधुराई पगि जाति है ॥७७॥ 
६--२--३२ 
गंग-कछार फे मंजुल बंजुल काक कोऊ महा मोद उफाने। ,_ 
देखत भाकृत सुंद्रता पद प्राकृत ही के हिये” ठिक ठाने ॥ 
पाइ सुधा-सम बारि अघाइ न आपनी जोद कोऊ जग जाने। 
इंस को हाँस मजूर मपूर को कोइला फोकिला को पन माने ।७ढा। 
३२--५--२ 


च से तिरासी 


9 आओ 


रॉच्यौ रति जाग नींद सौंपि के हमार भाग 
सो तो सोध आप हो मपकि दहि देत है । 
घादे उ्िं प्यारी-मुख़ मंजुल सुधाकर सीँ 
रस-रतनाकर की याह यहि देत है ॥ 
पानिप के अमल अगार सुख सार तऊ 
लाइ उर दुसद् दवारि दहि देत है । 
_/नेन विन-चानी कहि कबिनि घखानी बात 
ये तो पर सकल कहानी कहि देत हैँ ॥७९॥ 
२९--४०--३२ 


_दुख सुस्त रापरे हमारे है रहे है एक 
सारे भेद-भाव के पसारे दरे देत है। 
कहे रतनाकर तिहारे. कनरारे झोढ़े 
फालकूट नैननि हमार परे देत है॥ 
जावक के दाग रहे जागि रावरें जो भाल 
7“ स्ोतो मम अतर ओंगार भरे देत है। 
कठिन फरारे कुच षर णो तिदारे अरे 
दिय मैं हमारे सो दरार करे देत है" ॥ ८०॥ 
१००५-३२ 
फाटि जात वसन हिये में लागि काँट जात 
कैसे डाँटद आपने पिराने की परे हम। 
फहे रतनाकर त्थों सखिनि सहेलिनि के 
कूट-कालइूट घूँट घातक. ऑंचेहै” हम ॥ 
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अब लो भरे सो भई कब को दई के गई 
ननद मिठानी-सास-त्रास सिर सेहेँ हम। 
लेहै बर वेली चारु चटकफ चमेली चुनि 
सुमन मुलाव के न चुनन सिघह हम ॥ ८१ ॥ 
५--५--१२ 
फलित फलापी पत्रगेस मोती-मात पंजु 
खंजरीट कीर के सरीर जात जाने है। 
कह रतनाकर बलाक कल कोकिल ओऔ 
पारावत चारू चक्रवाक रुचि साने है ॥ 
कोमल  पुरेनि-पात सुढदर मलिद-पॉति 
केहरि करिंद इंस कृविनि बखाने है । 
दंग पु पच्छिन के तेरे अंग अंगनि फ्यां 
रंग मानहूँ में त्यों अमानदी समाने हैं ॥॥ ८२ ॥ 
११--५--३२ 
सघन झुदेस केस-कलिस-कलाप हेरि 
ललित अलाप के कलापी बहकद है। 
कहे रत्तनाकर तिहारो म्रकुटी की सान 
देखि देखि कुसुम-क्रमान अहकत है ॥ 
अधर विलोकि कीर लोलूप अधीर होत 
बानी ढंग कान के कुरंग गहकत है! 
रृहकत मार भोर जात झुंज-कासन के 
रैनि चाहि आनन चकोर चहकत है ॥८१॥ 
ल्क्ड 5 १३-५--.३२ 
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ज्टझ ... पअ पाँच सो पचासी 


| 


देखि तव श्रानन अपार सुखमा को भार 
चित्त चतुरानन के अनगुत जाम्यों है। 
कई रतनाकर सुपरा के मंज आकर सौ 
तोलन का तादि लोल श्ति श्रतुराग्यां है॥ 
समता ने पाइ पैं उपाय करिये का कझू 
इमता लगाइ ममता साँ मोह पार्ग्यों है। 
तारनि की रासि सें बढ़ायोी तासु गौरव पे 
ती हैं पला चंद की अकास जाइ लाग्यी है ॥८2॥ 
१४--४५०-३२ 


देखि तव आनन अनूप सुख रुप महा 
जाकी सुखभा कौ जग होत ग्ुन-गुंग है। 
कई रतनाकर सुधाकर बनाने विधि 
ताकी समता का इमता के” परि तुंन है॥ 
तेरी दिव्य दुति सो न दीपति विलोकि ताको 
सकृुचि सिद्दाइ होति मधि गति लुंन है। 
तोरि तोरि ढारत वियोरि रिस्र भारनि सौँ 
होत दिसि चारनि सो तारनि की पुंज है ॥८॥! 
१६--५७--३२ 


जारे देत किंसुख उनारे देत गंधवाह 
दाप के विचारे विरदीनि की मिकर पै। 


फहे रतनाकर प्रचारि बाद पारे देत 
पिक मतथारे ज्यया-मारे की डंगर पै॥ 
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एहे ऊतुराज कैसो राज है तिदारों हाय 
जाप वली गाजनि गाज गेरत निवर पे। 
काम हैँ जनावें वल आनि अवलानि ही पै 
करत न वार पे नकार गिरिषर पे॥ ८६॥ 
१७७०-३२ 


होत चल अचल अचल चल होत अद्ो 
होत जल पाहन पान जल-खाता है 
कहे रतनाकर अंग अंग घपारि नयों 
स्वर-सर साधत न जाकाँ जग्र-बाता है ॥ 
रहति न रूपी प्रजवाम चले सूधी धाह 
स्पाग्यौं पति पतिनी स्वपूत त्याग्यों माता है। 
संचि संचि मूछना प्रपंध पटराग पागि 
कान्ह मुख लागि भई बाँसुरी विधाता है ॥८७॥ 
श८--५--श२ 
फेरि सुख नेननि निपेरि ऋूह्य बैठी बीर 
राबरों कटाय्छ प्रह्म तीर जया छोजे ना। 
कहे रतनाफर निहारि ये तिहारे ढंग 
कानहर के और हूँ उमंग अग भीजे ना ॥ 
पौति-रंग-भूमि-नीति-निपून. नवेलिनि को 
सखिनि सहेलिनि को हास सिर लोजे ना | 
आर करि कौन निचंवार नीडि हूँ ना दीदि 
रार करि वैसे को अनेरी पीठि दीज ना॥ << 
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लखि प्रभराज की दराईतो पहि ग्वैंह श्री 
पैंदे पढ़े ऐंड्ि पप घारत चलत है। 
फहे रतनाकर विछाई मंग आँखिनि के 
लाख अभिलापनि उभारत चलत है॥ 
घुमन सुयास लाइ रुचिर बनाई रघच्यो 
फंदुक अनंद सो पउल्दारत चलत है। 
फकरि करि मनो हाथ मन दिखवैयनि के 
परखत पारत सँभारत घलत है॥ ८९॥ 
२९--५--१२ 
संग पै* तरेयनि के राका रणनीस चारु 
चौहरे भटा पे छटा चलित विराण्यों है। 
फहे रपनाफर निद्ारि सो नवेली निज 
आनन सौ करन-मिलान-ब्योंत साध्यो है॥ 
संग के सपानी सख्ियानि नियरान चली 
प्ग पग. नूपुर-निनाद मग याज्यों है। 
क्यो-श्याँ मंद-मंद चढ्ी आवति गरूर बढ़ी 
त्वों त्वों मद-चूर चंद दूरि जाव भाज्यों है ॥९०॥ 
३--६०--३२ 
सकत न नेकूँहँ सँताप सहद्दि मित्रनि के 
होत भाप द्रबित गिरीस सुखकारी है। 
कहे रतनाकर सु यँभत न थाँभौ फेरि 
चलत धधाद भए औढर दरारी है ॥ 
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कृपा-इपा-दान-वस्दान-सनमान रूप 
याह-हीन गुर प्रवाह होत भारी है। 
एक गंग-पारी तुम्हे कहत सव्वे है पर 
आप सो पुरारी किये पंच गंग जारी है*॥९०१॥ 
६--६--३२ 
देखि पुगलदल में विवस अताव परयो 
आड़े कैलवाड़े को सु काला कृति आयौ है। 
कहे रतनाकर सखदेस अनुरक्ति आनि 
स्वामि-भक्ति ठानि प्रान पानि धरि धायौ है ॥ 
चौरि भीर काइयो तादि तुरत अलच्बित के 
लच्छ परपच्छिनि कौ आप कौ बनायौ है। 
दीन्‍्ही भ्ुना साथ मेदपाद की घुजा लै हाथ 
हेम-छम्र के के छेय-छत्न सिर थायो है॥९२॥ 
९-०६--३२ 
रानी पूथिरान की निहारति सिंगार-हाट 
प्रति सु दीठि गथ विबिष बिसाती पै। 
कहे रतनाकर फिरी त्यों फेसी फंद बीच 
लप्क्गो नीद मोच धरम अराती ये 6 
परसत पानि आनवान राज्पूती आनि 
ओऔचक अचूक घात कोन्ही घूमि घाती पै। 
मंटकि झकटठाक कर पटकि धरा पे घरों 
काती-नोक गब्बर अकब्बर की छातों पै॥९शा 
१६--६--श२ 


ऊ 


पाँच सो नवासी 


(१८) दोहावलो 


“ चितवनि दोरे चरनि यसि क्टार फेंद तौर। 
फटठत फदत बेंघत विधत जिय हिय मन तन बीर ॥ १॥ 
फापी तेरे हगनि की कही बड़ाई जाई। 
त्रिशुयन जाफे प्रुख वसे सो जिहिं रक्षों समाइ॥२॥ 
किये लाल जब ते ललकि वाल-मैन निन ऐन। 
बसनी ओट उसतीर की तब ते सोचेत मेन॥ ३॥ 
छाओे नेह निरास की तव लो प्यास ने णाइ । 
जब तो हियो झअपाह नहिं दृग-सर-पानिप पाइ॥ 9॥ 
चित चितवनि को दीन्पों विन तकरार) 
सहत्यो. फौन तगादा बारबार ॥५॥ 
ऋनी धनी सौ है परत यों परिदरत उदोत। 
देखत दिनकर दरस ज्यों” चंद पंद-मुख होत॥६॥ 
चुंद-पघुखिनि के बुंद-विच निरतत श्री ब्रमचंद। 
/एते चंद विलोकि भो चंद चकित-चित मंद ॥७॥ 
नभ जल यल नना करत निसि दिन रह अहदेर ॥ 
खंम मीन भुग कहने के घाज ग्राह अर सेर ॥टा ” 


सौति-फंद बअजचंद लखि चद-गहन मन मानि। 
देन चहति भिय-दान तिय तुरत न्हाइ असुवानि ॥५॥ 


आस पास में” परि रो प्रान-पखेरू पाह। 
हाय फरत प्ंंजर गरत परत न तऊ उड़ाई ॥१० 


पाँच सौ नब्बे 
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नव नीरद-दामिनि-दुति जुगल-किसार । 

पेखि सुद्रितिमर नाचत जीवन मोर ॥११॥ 
च्रज-जीवन-जीवन सो जीवन. मोर । 

ब्रम जीवन जीवन सो जीवन मोर ॥श्शा 
पिय प्रयान की वतियों सुनि सखि भोर। 

ऑस नहीं. दा आवत जीवन गोर ॥१३॥ 
जतन परोसी-चेन कौ करिवौ अति सुख देत। 

सुनत कहानी कान एयो” नेन-नींद के हेत ॥१४॥ 
फऊँचो नीचौ दो रहत अगनित लदइत उदोत | 

जात सिंधुतल सुक्ति परि मक्ति स्‍्वाति-जल होत ॥१५॥ 
संतत पिय प्यारे बसत मो हिय दर्षत मा्हिं। 
भँसत जात त्यी त्यों सखी ज्यों ही ज्यों विलगाहि ॥१६।॥ 
होत सीस नीचो निषट नीच-कुसंगति पाई । 
परत वारि-विच जाइ ज्यों काम छाई दरसाई। 4 
सुबरन-कनक प्रभाव ते सुमन-कफ़नक को वीस। 

बहू ,महीस कै सोस यद चढद्त्त ईस के सीस ॥१८॥ 


दारिद-बश्य प्रभाय सो पीड़ित ज्ञाकी देह। - 
ताके छेस निसेस को. चहत पधनेस-सनेह ॥१९%॥ 


पाँच से! इक्यानचे 


दारिद-द्ख सो जासु दिय हाय दीन छत छीन । 
साधक ताफ़ी थ्याधि फी कहते मगांक प्रवीन ॥२०॥ 
मेोसे तारों तो बर्दो तार कहा पपान। 
यानर हूँ के परस सो होति सिला जलजान॥२१५॥ 
बदनी फे नीझे बने हे पिंजरे कलदार। 
फॉसत खजन-सैन श्री फेंसत नेन. रिकबार ॥श्र॥ 
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पाँच से। घानवे 


